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्राकथन 

इस इतिहास के द्वितीय भाग को प्रकाशित हुए आज पूरे चार वर्ष 
व्यतीत हुए हैं | इन चार वर्षों में मरे देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है | 
राजनीति के क्षेत्र में भूतलाकाश का अन्तर हो गया है| निबल जनता में बल 
का सञ्चार हो रहा है । ऐसे दिनों में, ऐसे विचित्र आन्दोलन के दिनों में, अपने 
चित्त को इन प्रभावों से परे रखना या तो देवताओं का काम है या नरपिंशाचों 
का | नहीं, नहीं, अनेक योगिराजों के आसन भी इस अहिंसा के संग्राम ने 
हिला दिए हैं । ऐसी परिस्थिति में कोन सा देशभक्त है जिसका मन उद्दिझ न 
रहता हो | पर इतिहास का लिखना एकान्त चाहता हे, मन की समता चाहता है 
ओर विचार की गम्भीरता भी चाहता है । ये सब बातें इन दिनों में सुलभ नहीं | 
पर फिर भी मैंने अपने कमरे में बन्द होकर प्राचीन ग्रन्थों के पढ़ने में पयोप्त 
समय लगाया है | उसी का फलरूप वैदिक वाङ्मय के इतिहास के प्रथम भाग 
का यह द्वितीय खण्ड है । 

चार वर्ष पहले भेरा अनुमान था कि प्रथम भाग में वेदों के विषयों का, 
वेद-शाखाओं का और वेद-भाष्यकारों का वर्णन हो सकेगा, परन्तु सामग्री के 
एकत्र होने पर मुझे! पता लगा कि वेद-भाष्यकारो का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन ही एक 
भाग में लिखा जा सकता है, अतः प्रथम भाग के दो खण्ड करने ही मेने 
उपयुक्त समभे | 

सन्‌ १६२८ के नवम्बर मास में ओरिएण्टल कान्फरंस का पञ्चम सम्भे- 
लन लाहौर में हुआ था । उस में मैंने स्कन्द, उद्गीथ और वेङ्कटमाधव 
आदि के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा था । उस लेख का संक्षेप पहले मुद्रित दो 
चुका था। SH कान्फरंस के अवसर पर मद्रास यूनिवर्सिटी के अध्यापक Ste 
कूहनन्‌ राज मेरे अतिथि थे । आश्चर्य की बात है कि उनका लेख भी इसी 


विषय पर था | हमने तीन दिन तक इस विषय पर विशेष विचार-परिवर्तन 


( ख़ ) 


क्रिया | तब मेरा यह निश्चय हो गया था कि अपने इतिहास का वेद-भाष्यकारों का 
भाग पहले निकालना चाहिए | तभी से में ने इस का लिखना आरम्भ कर दिया | 
इस विषय पर मुभसे पूर्व किसी विद्वान्‌ ने क्रमबद्ध रूप से अपनी लेखनी नहीं 
उठाई | अतः यह भाग एक प्रकार से अनेक नवीन बातों का संग्रह समझना चाहिए। 
मैने इसमें भाष्यकारों के काल के विषय में अधिक लिखने का यल्ल किया È | 
य॒दि इन भाष्यकारों का काल-क्रम निश्चित हो जाए, तो उनके मम्तव्यों का 
अधिक उत्तम भ्रध्ययन हो सकेगा | उनके मन्तव्यों पर यहां अधिक नहीं 
लिखा गया । 


इस ग्रन्थ में अनेक ऐसे वेद-भाष्यक़ारों का उल्लेख किया गया है, जिनके 
अस्तित्व का ज्ञान भी बहुत कम लोगों को था । आशा है अब विद्वान्‌ लोग 
इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे | 


अनेक संस्कृत प्रमाणां का जो अर्थ लिखा गया हे. वह भावार्थ ही 
समभाना चाहिए | अचक्षरार्थ करने पर बल नहीं दिया गया । इसका अभिप्राय 
यही है कि थोड़ी सी संस्कृत जानने वाले भी इस ग्रन्थ से पूण लाभ उठा सके | 
मैने इस ग्रन्थ का आर्यभाषा में ही लिखना श्रयस्क्र समभा हे । इसी में लिखे 
गए विचार मेरे देश में चिरस्थायी होंगे | 

प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के जो पाठ यहां saya किए गए ह 
उनके शोधन का yaa नहीं किया wary उनकी शुदधि-अ्शुद्धि पाठक स्वयं 
देख सकते हें । 

कई भाष्य-प्रन्थों के वणेन में ने हस्तलिखित ग्रन्थों की सूचियों के आधार 
पर ही लिखे हें । उनके हस्तलेखों का मंगवाना महा कठिन काम है| कई-कई 
वार पत्र लिखने पर भी वे ग्रन्थ हमें नहीं मिल सके | यह कठिनाई रियासतों 
के सम्बन्ध में विशेष रूप से सामने आती है। इश्वर जाने इन रियासतों के 
कार्यकताओं को इस लोकहित के काम में सहायता करने की वुद्धि कब आएगी | 
इश्वर इन पर दया करे । 

भरे इस इतिहास के द्वितीय भाग के सम्बन्ध में कतिपय संस्कृतज्ञां न 
अपनी सम्मतियां लिखी हैं । उनमें से कई एक ने मेरे लेख की प्रशंसा की दे, 


(a) 


आर कड एक ने इसके कुछ भावों के विरुद्ध भी लिखा Asa सबक्रा ही 
धन्यवाद करता हूं | जिन विद्वानों ने मेरे विरुद्ध लिखा है, उन्होंने अपनी 
सम्मतिमात्र का प्रकाश किया है, सप्रमाण कुछ भी नहीं लिखा । मेरी एसै 
महानुभावों से सानुरोध प्राथना है कि वे उदार हृदय से मेरे लेख के विरुद्ध 
सप्रमाण लिखें। तब भै उनके औचित्यानौचित्य पर विचार करूंगा | प्रमाण- 
रहित सम्मति को मैं कल्पना की कोटि में मानता हूं और कल्पना का इतिहास 
में प्रमाण नहीं है । मैने जो कुछ लिखा है, वह परीक्षित-प्रमाणों के आधार 
पर लिखा है| अतः मेरे भावी समालोचक भी इस बात का ध्यान रखें। फिर 
भी मेरा विश्वास है कि में सर्वज्ञ नहीं हुं ॥ अपनी भूल को स्वीकार करने में में 
सदा प्रस्तुत रहता = | 

इस ग्रन्थ के लिखने में डा० कूहनन्‌ राज ने बड़ी सहायता दी है। 
LE अन्थो के हस्तलेख मेरा पत्र पहुंचते ही वे तत्काल मेरे पास भजते WE 
अन्य विषयों पर भी पत्र-व्यवहार द्वारा हम अपनी सम्मति मिलाते रहे हैं ! 
मित्रवर Slo लक्ष्मण स्वरूप स्कन्द--महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-टीका का प्रत्येक 
फारम छपते ही मेरे पास भेज देते | Slo मङ्गलदेव शास्त्री, To चारुदेव शास्त्री 
एम्‌० Uo, प॑० ब्रह्मदत्त, ब्रह्मचारी युधिष्टिर, पं० ईश्वरचन्द्र और Yo अण्णा 
शास्त्री वारे ने भी समय-समय पर बड़ी सहायता दी है | इन सबका में हृदय से 
क्रतज्ञ हूं । To रामलाल शास्त्री ने पदपाठों की तुलना में सहायता की है, अतः 
वे भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं | war यूनिवर्सिटी-पुस्तकालय से पुस्तके 
आर हस्तलिखित ग्रन्थ भेजने के लिए Slo स्वरूप, Ale लब्भूराम प्रधान 
पुस्तकाध्यक्त और Go बालासहाय शास्री संरत्तक-संस्क्षत-विभाग की अत्यन्त 
सहायता मिलती रही है, अतः मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। प्रूफ संशोधन 
का काम पं० शुचित्रत एम० Vo शास्त्री ओर मेरे विभाग के पं० हंसराज, Fo 
प्रमनिधि wel, To पीताम्बर शास्री, और पं० विजयानन्द्‌ शास्री ने किया हे । 
में इन महाशयों का भी धन्यवाद करता = | 


इस ग्रन्थ के लिखे जाने में सबसे बड़ी सहायता दयानन्द-कालेज को प्रबन्ध- 
कते-सभा की है । जिस उदारता से यह सभा प्राचीन ग्रन्थों की प्राप्ति के लिए 


( घ ) 
मुमे धन देती है, उसका कोई हिसाब नहीं । वैदिक-य्रन्थों की वह विपुलराशि 
जो इस समय लालचन्द-पुस्तकालग्र में है, यदि मेरे पास न होती, तो यह ग्रन्थ 
लिखा हो न जा सकता । मेरे मित्र श्री राम अनन्तकृष्ण शास्री अब तक भी 
अलभ्य प्राचीन-वैदिक-ग्रन्थ मुके भेज रहे हैं, अतः में उनका भी आभारी हूं। 
मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा परिश्रम दूसरे विद्वानों को इस विषय में 
अधिक खोज के लिए प्रोत्साहित करेगा। यदि वे देवस्वामी का ऋग्वेदभाष्य 
आर कुरिडन तथा गुहृदेव के तै० सं» भाष्य प्राप्त कर लें तो वेदिऋ-श्रध्ययन में 
आश्चर्यजनक सहायता मिलेगी | 


परमात्मा करे, कि वेद का पवित्र अर्थ सब विद्वानों के हृदय में 
प्रकाशित हो । इत्यलम्‌ । 
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१--स्कन्दस्वामी ( लगभग संवत्‌ ६८७ | सन्‌ ६३० ) 

ऋग्वेद के जितने भी भाष्यकारों का ज्ञान आज तक हमें हो चुका ह, 
ल्कन्द्स्वामी उन सब में से प्राचीन है । सायण, देवराज, आत्मानन्द Tafa सब 
ही आचार्य उसे अपने अपने भाष्यों भें उद्धत करते आये हैं । स्कन्दस्वामी का काल 
अब सुनिश्चित रूप से जान लिया गया है । उस के काल का निश्चय किस प्रकार 
हुआ, इस का यहां लिख देना अनुचित न होगा | 


स्कन्दस्वामी का काल कैसे ज्ञात हुआ। 

सन्‌ १६२८ मास अगस्त के आरम्भ में अवसर प्राप्त होने पर मैं काशी 
गया | वहां के क्वीन्स कालेज के सरस्वती भवन में एकत्र किये हुए हस्तलिखित- 
पुस्तक-संग्रह को देखने की चिरकाल से मेरी इच्छा थी । इसी अभिप्राय से समय 
समय पर मैं उस संग्रह के सूचीपत्र से देखने योग्य ग्रन्थों के नाम नोट करता 
रहता था । मेरे मित्र श्री पण्डित मङ्गल देव जी शास्त्री एम० Uo सन्‌ १६२८ 
के कुछ पूव से ही उस पुस्तकालय के अध्यक्ष चले आ रहे हैं । उन्हीं की कृपा 
से मैंने कई दिन तक अपने मतलब के ग्रन्थ देखे । 

एक दिन वे मेरे समीप बैठे थे । भेने माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण के 
हविथेज्ञ अर्थात्‌ प्रथम काण्ड पर हरिस्वामी भाष्य के मंगाने के लिये उन से 
कहा | इस भाष्य का यही एक हस्तलेख अब तक भेरी दृष्टि में आया है । ग्रन्थ 
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आने पर मैंने उस के अन्तिम पत्रे का पाठ आरम्भ किया और शास्त्री जी ने 
पहले का | अन्तिम पंक्तियो में हरिस्वामी ने अपेन काल का निर्देश किया है । 
इस का उल्लेख आगे होगा | 

भै अभी. अपने चित्त में. निरय कर ही रहा था.कि शतपश् ब्राह्मण के 
सायण भाष्य के प्रथम काण्ड के अन्त में जो हरिस्वामी के भाष्य का अंश छुपा 
है वह इस भाष्य से मिलता है या नहीं, जब मेरे मित्र ने सहर्ष मेरा ध्यान उस 
के भूमिकात्मक «शोको की ओर दिलाया | तब मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना 
न रहा जब उन etal में मुझे ऋग्वेद भाष्यकार आचार्य स्कन्दस्वामी के काल 


का पता मिल गया | | l 
इस इतिहास के भाग द्वितीय के Jo ३६, ४० पर मने हरिस्वामी के 


काल विषय में कुछ लिखा था । तब तक हरिस्वामी का ठीक काल अज्ञात था | 
फिर भी मैंने लिखा था कि--- 

“आचार्य हरिस्वामी दशम शताब्दी से पूर्व का तो अवश्य ही हे |” 

अब तो हरिस्वामी का काल भी ठीक जान लिया गया हे और उसी के 
आधार पर आचार्ये स्कन्दस्वामी का काल भी ज्ञात हो गया Z| इस सम्बन्ध 
में हरिस्वामी के निम्नलिखित are देखने योग्य हे 

नागस्वामी तत्र......... श्रीगुहस्वामिनन्दनः | 

तत्र याजी प्रमाणज्ञ आढ्यो लद्धम्या समेधितः ॥५॥ 

तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरद्वेदवेदिमान । 

अयीव्याख्यानधोरेयो ऽधीततन्त्रो गुरोमुखात्‌ ॥६॥ 

यः TA कृतवान्‌ सप्ततोमसंस्थास्तथकंश्रतिम्‌ | 


व्याख्यां] कत्वाध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरुः ॥७॥ 


अर्थात्‌ श्रीगुहस्वामी का पौत्र और नागस्वामी का पुत्र तथा क्रग्वेद्‌ के 
भाष्यकार स्कन्दस्वामी का शिष्य हरिस्वामी है । 

पुनः हरिस्वामी लिखता है--- 

यदाब्दानां कलेजग्मः सप्तत्रिशच्छुतानि वै ।. 

चत्वारिंशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 

अथात्‌ जब कलि के ३७४० वर्ष हो चुके थे तब यह भाष्य रचा गया | 


® 
mh च्या त्ता 


SER 


आचाय स्कन्दस्वामी | | ३- 


कलि संवत्‌ ३१०२ पूर्वे इसा में आरम्भ हुआ था | इस लिये हरिस्वामी 
ने ६३८ सन्‌ में शतपथ के प्रथम काण्ड का भाष्य किया | उस समय आचाये 
स्कन्दस्वामी अपना ऋग्वेद भाष्य कर चुका था । इस से प्रतीत होता है कि स्कन्द 
लग भग सन्‌ ६३० में अपना भाष्य कर रहा था | 

डाक्टर लक्ष्मणस्वरूप ने सन्‌ ५३८ ३० में हरिस्वामी का भाष्य करना लिखा 

है ।* वे ३२०२ पूर्व इसा से कलि संवत्‌ का आरम्भ मानेत हैं । कलि संवत्‌ का 
आरम्भ ३२०२ पूवं इसा में हुआ हो, ऐसा किसी अन्य विद्वान्‌ का मत नहीं । 
अत; स्कन्द के ऋग्भाष्य करने का काल ६३० सन्‌ इस्वी ही ठीक है । 

पण्डित साम्बशिव शास्त्री" ने भट्टिकाव्य के टीकाकार गोविन्दस्वामिसूनु 
हरिस्वामी की समानता का शतपथ ब्राह्मण भाष्यकार हरिखामी से जो अनुमान 
किया है, वह सत्य नहीं है । शतपथ व्राह्मण भाष्यकार हरिस्वामी के पिता का नाम : 
नागस्वासी था | इस से प्रतीत होता हे कि भश्किाव्य के टीकाकार के सम्बन्ध में . 
यदि पं० साम्वशिव शास्त्री का लेख ठीक हे, तो हरिस्वामी नाम के दो आचार्य 
हो चुके | 

परन्तु ARFI का जो संस्करण निरायसागर प्रेस मुम्बई से सन्‌ १६००. 
में निकला था, उसके अन्त में टीकाकार का नाम जयमङ्गल आदि और अन्थकार 
का नाम श्रीस्वामिसूनु कवि भद्रि लिखा है । इसलिये पं० साम्बशिव शास्त्री केः 
लेख के सुनिश्चित होने में अभी सन्देह है । सटीक भश्टिकाव्य के जिस हस्तलेख 
का प्रमाण पं० साम्वशिव शास्त्री ने दिया है, उस की तुलना अन्य अनेक कोशा 
से होनी चाहिये | 

स्कन्द्-काल के जानने के लिये अन्य प्रमाण | 

दूसेर प्रमाण, जिन से स्कन्द के काल का ज्ञान होता है, निम्नलिखित हैं--- 

(क) १४वीं शताब्दी के आरम्भ का देवराज यज्वा अपने निघण्डुभाष्य 
में स्थान स्थान पर स्कन्दस्वामी को STA करता है । 3 
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२ ऋक्संहिता स्कन्दभाष्यसहिता | संस्कृत भूमिका Jo ३। 
३ देखो निघण्डभाष्य Jo ७, १२, १३, १५, २७ इत्यादि । 


४ वैदिक वाङमय का इतिहास भा० १ ख०२। 
(ख ) १४वीं शताब्दी का केशवस्वामी अपने नानाथोणुवसंक्षेप भाग 
१, Jo = पर लिखता है-- 
FAA तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यृच्छु भूरिशः । 
माधवाचारयेसूरिश्च को अद्येत्युचि भाषते ॥१ 
अथात्‌ दोनों लिङ्गां में गो शब्द का घोड़ा अर्थ है। इसी प्रकार अनेक 
ऋचाओं में स्कन्दस्वामी ने घोड़ा अथ किया है और विद्वान्‌ माधवाचाय we 
१।८४।१६॥ में यही अर्थ करता हे । 
(ग) १२वीं शताब्दी अथवा इस से कुछ पूर्व का 
लिखता है-- 
भाष्याणि वैदिकान्याहुरायावतनिवासिनः | 
क्रियमाणान्यपीदानीं निरुक्ानीति माधवः ॥८॥ 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमाल्‌ ! 
चक्रः सहेकसग्भाष्यं पदवाक्यार्थगोचरम्‌ ॥॥ ` 
अथात्‌ स्कन्दस्वामी, नारायण आर उद्गीथ ने मिल कर एक ऋग्वेद 


वेङ्कटमाधव 


भाष्य रचा । 
स्कन्दभाष्य पहले भागां पर, नारायणाभाष्य मध्य भाग पर ओर 


Sat: उद्राथ - 


भाष्य अन्तिम भाग पर है । 
( घ ) लगभग ११वीं शताब्दी का उपाध्याय कर्क अपने कात्यायन 


श्रौतसूत्रभाष्य ८।१८१॥ में हरिखामी को saga करता है। आचार्य स्कन्द- 
स्वामी हरिखामी का गुरु था । इसलिये स्कन्दस्वामी भी दशम शताब्दी से पूर्व 
का अवश्य ही होगा । 

यदि ऋग्वेदीय सम्प्रदाय के अधिक ग्रन्थ मिल जायें, तो उन से हरि- 
स्वामी के पूर्वोक्त कथन की सत्यता अवश्य प्रमाणित होगी । वस्तुतः हरिस्वामी 
का अपना लेख ही उस का काल निधारित करने के लिये पर्याप्त है । अतएव इस 


a = ee 


१ सन्‌ १६२८ की ओरिएण्टल aha में इस प्रमाण की ओर मेने विद्वानों ai 


ध्यान दिलाया था । | 
२ क्रगर्थदीपिका, अष्टक = अध्याय ४ की भूमिका । 


व्य 


Sala स्कन्दस्वांमो | | ५ 


बात के स्वीकार करने में अणुमात्र भी सन्देह न होना चाहिये कि आचार्य 
स्कन्दस्वामी सन्‌ ६३० के समीप ही अपना ऋग्वेदभाष्य कर रहा होगा, या कर 
चुका होगा | : 


क॒ग्वेदभाष्यकार स्कन्द स्वामी 
और 
निरुक्ततीकाकार स्कन्द स्वामी | 
उप प्रयोभिरागतम्‌ इत्यादिषु निरुक्कटीकायां स्कन्दस्वामिना 
प्रय इत्यन्ननाम इत्युच्यते तथा च अक्षिति श्रव इत्यादिनिगमेषु 
वेदभाष्ये WA इत्यन्ननाम इति स्पष्टमुच्यते IRISI 
देवराज यज्वा के इस लेख से हम जानते हें कि ऋग्वेदभाष्यकार और 
निरुक्त टीकाकार अथवा वरत्तिकार स्कन्द दोनों एक ही हैं । परन्तु सम्प्राप्त निरुक्त- 
भाष्यटीका उसी प्राचीन स्कन्द की है, इसमें डा० लच्मणस्वरूप को सन्देह है | 
वे लिखते हैं--- 
In my opinion, this commentary is the composition 
of Mahesvara......... Mahesvara’s commentary is a tika on 
the bhasya of Skanda. This is supported by the title of 


the commentary, namely “The Nirukta-bhasya-tika, which 
may be explained as the tika on the Nirukta-bhasya. 


अर्थात्‌ प्रस्तु aR ( निरुक्त-भाष्य-टीका ) महेश्वर की बनाई हुई है । 
इस के नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्कन्दभाष्य की महेश्वरविरचित टीका है । इस 
प्रतिज्ञा के प्रमाणभूत चार हेतु उन्होंने दिये हैं । वे ये हैं--- 

(१) कुछ अध्यायों के समाप्ति-वाक्य टीका को मंहेश्वरकृत बतात हैं । 

(२) टीका का नाम निरुक्त-भाष्य-टीका है । 

(३) देवराज यज्वा ने स्कन्द के जो प्रमाण दिये हैं, उन में से एक की 
तुलना स्पष्ट बताती है कि महेश्वर की वृत्ति स्कन्दभाष्य की टीका है । 

(४) Sai, अदिति, इला, अध्वरम्‌, स्वः, साध्याः, वासरम्‌, अश्मा, अहिः 
इन शब्दों का स्कन्दस्वामिक्कत व्याख्यान जो देवराज के निघण्डुभाष्य में मिलता 
हे, इस मुद्रित निरुक्त-भाष्य-टीका में नहीं मिलता | 


६. वैदिक वाङमय का इतिहास भा० १ ख० २। 


हमारी समझ में इन हेतुं से उक्त परिणाम नहीं निकल सकता । 
क्योंकि 
(१) यदि कुछ अध्यायों के समाप्ति-वाक्य टीका को महेश्वरक्रत बताते हैं 
तो दूसेर, जो गणना में पर्याप्त हैं, टीका को स्कन्दस्वामिप्रणीत भी बताते हैं । 
ओर दो अध्याय-समास्ति-चाक्य शवरस्वामी१ को टीका का कर्ता बताते हें । अतः 
यह हेतु Slo महोदय का पक्ष सिद्ध नहीं करता 
(२) Slo लच्मणस्वरूप का दूसरा हेतु भी अति faa है । इसलिये 
अब निरुक्त-भाष्य-टीका नाम पर विचार करना चाहिये | निरुक्त की दुर्गाचार्यवृत्ति के 
पढ्ने वाले जानते हैं कि दुर्ग यास्क को भाष्यकार कहता है ।* ठीक इसी 
प्रकार प्रस्तुत निरुक्त टीका में भी मूल निरुक्त को भाष्य लिखा हैं--- 
तस्य निरुक्कस्य पञ्चाध्याया Wear इत्यादयो निघण्टवस्तेषां 
व्याख्यानार्थं पष्टप्रभति समास्रायः समाम्नातः इति भगवतो 
यास्कस्य भाष्यम्‌ । ° 
ओर यास्क को निरन्तर भाष्यकार कहा गया है |” अतएव निरुक्कभाष्य- 
टीका का अथ है, निरुक्त रूपी जो निघण्डुभाष्य है उस की टीका । 
मूल निरुक्त के कई ऐसे हस्तलेख हैं, जिन के अध्यायों की समाप्ति पर 
आज तक इस निरुक्त को निरुक्तभाष्य कहा गया हैं ।£ निश्चय ही प्राचीन ग्रन्थ- 
कार fata शब्द को निघण्टु का द्योतक मानते थे ओर इसलिये निघण्टुभाष्य 
को निरुक्कभाष्य भी कह देते थे।$ स्कन्द महेश्वर का जो प्रमाण पूव दिया 


१ देखो त० र० चिन्तामणि का लेख, Madras Journal of Omens 
tal Research. Vol. I. No. 1, p. 85. s 

२ देखो आनन्दाश्रम संस्करण, To २१७, ३०३, ३४०, ४०६, इत्यादि | 

३ डा० लच्मणस्वरूप का संस्करण, Yo x | 

¥ 5) 29 १, 9, ४० ५, १५, ५८, ६२ इत्यादि | 

५ देखो लालचन्द्र पुस्तकालय के हस्तलख संख्या ३७३८, ३८२३ 

६ इसी वात को भूल कर सत्यब्रत सामश्रमी ने निरुक्त पाठ को, जिसे सायण अपने 
भाष्य में समाविष्ट करता है, सायणभाष्य के नाम से दिया है । देखो सत्यत्रत 


का निघण्डु भाष्य का संस्करण, Jo १७६ | 
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गया है, वहां भी निरुक्त के पहले पांच अध्यायों को निघण्टु कहा गया हे-। ओर 
आज कल के .प्रथम अध्याय को षष्ट कहा गया हैं । 

देवराज यज्वा इस भाव को और भी खोलता है, जब वह लिखता है-- 

आ -उपर उपल. इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वतनाममिः 
[ निरुक्त २२१ ॥ ] इत्यादि भाष्यस्य स्कन्दस्वामिग्रन्थः । १ 

अथात्‌ निरुक्त २।९१॥ पर स्कन्दस्वामी से उद्धरण । 

(३) डा० लच्मणस्वरूप का तीसरा हेतु भी विचार करने पर सत्य नहीं 
ठहरता । देवराज यज्वा स्कन्द के पूरे वाक्य को उद्धृत नहीं करता, प्रत्युत 
उस में से उपयोगी भाग ले रहा हें । . ओर उस उपयोगी भागको भी अपने 
प्रकार से ऊपर नीचे करता है । अन्य बीसियों स्थानों में देवराज का उद्धरण 
निरुक्क-भाष्य-टीका से सिवाय पाठान्तरों के सवथा मिलता है । देखो निघण्डुभाष्य 
२।१।५॥ ओर निरुक्क-भाष्य-टीका २।१३॥ 

“ST स्कन्द्र्वामी-व्रतमिति कमेनाम वृणोतीति? कत्तरि 
सत” इति“ कृतव्याख्यानम्‌ । ताद्व“ शुभमशुभं वा । वृणोति निबध्नाति 
[ महेश्वर--बन्नाति ] कत्तोरम्‌। तथा च श्रतिः-त* विद्याकमेणी 
समन्वारमेते* Gara चेति । इद्‌मपीतरद्‌ व्रतम्‌--गुडलवण- 
स्ञ्यादिविषयनिवृत्तिरूपः कमे | एतस्मादेव रूपसामान्यात्‌ | 

१ निघण्डभाष्य १।१०।१5।१६॥ 


२ यह सारा पाठ दो नये कोशा की सहायता से शोधा गया हे | स=सत्यन्रत सा० 
का संस्करण | द=दयानन्द कालेज का इस्तलेख, संख्या ५५८२। व=वनारस 
कीन्स कालेज Ao १२। 

३ स--वृणोति नास्ति | 

४ ब--सतरिति। 

५ स---तद्‌ द्विविधम्‌ । ब-तद्विथं | 

६ स--ते | 

७ स--समत्वारभते | द-समन्वारभे | ब-समन्वारभते ॥ 


= द---निवृत्तिकरूपं | 
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प्रसक् Ad निरुच्यते | वारयतीति aa: । निवृत्तिरूपो' हि 
सङ्कर्पः` [ महेशवर--कढ्पः ] 1 तदतिक्रम्य प्रमादात्‌ प्रवत्तमान 
पुरुष वारयतीति सत इत्यन्येषां* पाठो ऽथश्च । तमिति कमै- 
नाम | निवृत्तिकर्म [ महेश्वर--कर्मनाम ] वारयतीति सत इति । 
व्रत कर्मोच्यते । कस्मात्‌ । चारयते [ महेश्वर--वारयतेः ] तद्धि 
सङ्कटपपूर्वकं प्रवृत्तिरूपमझिद्दोत्रादिकमे maat वारयतीति 
पुरुषः प्रवत्तेमानो निवत्तमानश्च बतेनाभिसंवद्धः । [ महेश्वर-- 
प्रकृतेनाभिसम्वन्धः | तेनावतेन [ महेश्वर--तेन ata ] निवार्यत 
इति तस्येव प्राधान्याद्‌ हेतुकतेत्वेन विवक्षाः । भोजनमपि ad 


च्ुदादिनिवारणात्‌ [ मदेशवर--च्नुदानि० ] । 
इतने लम्बे पाठ में सिवाय सात पाठान्तरों के अन्य कोई भेद नहीं है । 


बे पाठान्तर भी इसीलिये हैं कि देवराज और मदेश्वर के ग्रन्थों के हस्तलेख अभी 
पर्याप्त संख्या में नहीं मिले। इस उद्धरण को देखकर कौन कह सकता है कि 
देवराज के पास निरुक्त का ठीक वैसा ही स्कन्दमद्देश्वर भाष्य नहीं था, Sar कि 
इमारे पास है। 

(४) डा० स्वरूप का चौथा हेतु भी ठीक नहीं ।° उर्वी शब्द का व्याख्यान 
fro २।२६॥ पर, अदितिः का नि० ४।२२॥ पर, स्वः का नि० २।१८॥ पर 
और वासरम्‌ का fro २।२॥ पर, इसी प्रस्तुत ग्रन्थ में मिलते हें । अश्मा शब्द 
बर देवराज स्वयं कहता है कि यह प्रमाण ऋग्वेद २।१२।३॥ के स्कन्द भाष्य से 
लिया गया है । इसी प्रकार अहिः शब्द पर उद्धत स्कन्द का भाव भी ऋग्वेद 





द---निवृत्तरूपो | 

द--सःकल्पः i 

द---अरुष | 

स- नास्ति | 

स--सम्बन्ध$ | 

स---विवक्ष्यते | 

डा० राज ने भी डा० स्वरूप का कथन स्वयं निर्णय किए विना मान लिया है| 
देखो Proceedings Fifth Indian Oriental conference, P. 251.. 
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-१०1१३६]६॥ क्रे-भाष्य से लिया गया है। शेष रहे तीन शब्द्र-इला,. अध्वरम्‌ 
A साध्याः । इन में से, इला शब्द्‌ का ग्रथ तो, ऋगभाष्य में मिलना चाहिये. । 
जो. मन्त्र इस शब्द के स्कन्द के प्रमाण के. साथ देवराज ने उद्धृत किया हैं 
उस का स्क्रन्दभाष्य अभी तक प्राप्त नहीं Salt इस लिये इप के विपप्र में 
कुछ कहा नहीं जा सकता | अब रहे दो शब्द WA आर साध्याः | इन में 
से पहल का व्ग्रोख्यान भी निरुक्त ६ 1 “२२ ॥ “पर इसी सक्रन्द-महेश्वर 
भाष्य में मिलता Z| साध्याः शब्द का व्याख्यान अन्वेषणीय. है L १ 
एक ओर वात' भी विचोरणीय हं। डा० स्वरूप का चाथा.हेतु तभी ठहर 
सकता हैं, जब हमें निश्चय हो.जवे:क्रि महेश्वर ने. स्कन्द प्रणीत निरुक्त के सारे 
भाष्य की टीका नही.की । परन्तु ऐसा अभी तक असिद्ध हैं| इस से निश्चित होता 
हैं क्रि देवराज अयने निघराटुभाष्य भें इसी - स्क्रन्द-महेश्वर के निरुक्तभाष्य से 
अथवा स्कन्दस्वामी के ऋग्वेदभाष्य से स्कन्द का नाम लेकर सब प्रमाण देता हे । 
महेश्वर आर स्कन्द्‌ का सम्बन्ध a 
यदि महेश्वर `का स्कन्दभाष्ग्र साथ डा०..स्वरूप. Wad सम्बन्ध 
adi है तो उसका स्कन्द के साथ और क्या सम्बन्ध है १ यह प्रश्न बड़ा .जटिल 
हैं | इस का सन्तोषजनक उत्तर Tala सामग्री के मिलन.पर हो.दिय़ा जा सकता 
है । पर हां कुछ ऐसे स्थल अवश्य हैं जिन पर ध्यान देने से हम सत्य के निकट 
पहुंच सकते हैं। उन का निदशन नीचे किया जाता हैं। ... .. 


(१) देवराज महेश्वर स पाराचत था . 

_ वेक्ृट माधव के लेख से हम जानते हैं कि स्कन्दस्वामी, नारायण ओर 
उद्गीथ, तीनां ने मिलकर एक ऋग्वेदभाए्य-रचा था | देवराज यज्वा .ने- वेङ्कट 
माधव का भाष्य बेड़े ध्यान से पढ़ा था | अतः यदि अन्य प्रकार से नहीं, तो 
चेङ्कट माधव के कथन से ही देवराज जानता था कि स्कन्द्‌ के सहकारी नारायण 
ओर उद्गीथ भी थे | परन्तु देवराज.यज्वा ने अपने ग्रन्थ में स्कन्द के साथ 

नारायणा ओर उद्गीथ का नामोल्लेख भी नहीं किया ।' इसी प्रकार प्रतीत होता 





१-इसी प्रकार अस्यवामीय Bh का भाध्यकार ( आत्मानन्द ) प्रथम मण्डल के 
भाष्यः को स्कन्द का न कह कर उंद्रीथ का ही कहता हे | देखो Catalogue of 
~the- SK. Mss: India Office. Part I. `p. 8. तया -Descriptive 
Catalogue of-Mss. Gentral-Library Baroda, Vol. I. p. 104. 
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है कि स्कन्द ओर महेश्वर दोनों को जानते हुए भी देवराज ने निरुक्त-टीका के 
सम्बन्ध में स्कन्द्‌ का ही नाम लिखना पर्याप्त समझ है | 

अब देखिये ! निरुक्क-भाष्य-टीका का तीसरा अध्याय महेश्वर विरचित है | 
उसमें निरुक्त ३।१०॥ की वृत्ति में अम्बु की व्याख्या में यह लिखा हैं--- 
अस्बुमद्भातीति वा । राजतेरथं भातिनाऽऽचष्टे | स्वच्छुस्ति- 
मितसरोऽस्बुवदवभासते | कलितोपमाने' चेतत्‌ | यथा-- 

पुञ्जीकृतमिव भ्वान्तमेष भाति मतङ्गजः | 

सरः शरत्प्रसन्नाम्भो नभः खरडमिचोज्भितम्‌ ॥ 
परमार्थतः स्वरूपमवकाशम्‌। अम्वुमद्धवतीति वा । रो मत्वर्थ सः । 

अब इसकी तुलना देवराज के निम्नलिखित लेख से करनी चाहिये | 
देवराज का लेख अम्बरम्‌ शब्द के भाष्य पर है | इस , अम्बरम्‌ के व्याख्यान से 
ही उसने अम्बु का व्याख्यान भी कर दिया हैं । देवराज लिखता है--- 

अथवा अम्बुवद्वाजते | स्वच्छुस्तिमितसरो 5म्बुवद्र्चमासते | 
कटिपतो पमानं चेतत्‌ | यथा-- 

पुञ्जीकृतमिव भ्वान्तमेष भाति मतङ्गजः! 

सरः शारत्प्रसन्नाम्भो नमः खण्डमिवोजिझतम्‌ ॥ इति 
परमार्थतः स्वरूपमवकाशः | अथवा अम्बुमत्‌ भवति । रो ne- 
थींयः ।* १।३।१॥ | 

दोनों वाक्यसमूहों में कितनी समानता हे । निरुक्त की टीका भ यह 
पाठ प्रकृत रूप से आया है | और देवराज यज्वा ने विना कर्ता का नाम RA 


इसे अवश्य ही वहां से उद्धत किया है |१ हम लिख ae दें कि यह पाठ निरुक्त 


TT 








१- कल्पितोपमान पठ चाहिये | डा० स्वरूप का 1) कोश इसी पाठ का 


समर्थन करता है | 
२---देवराज का यह पाठ पञ्जाव यूनिवर्सिटी लायन्नेरी के हस्तलेख से शुद्ध . 


~ A 
करके दिया गया ह | 
३- देवराज ओर स्थलों में भी दूसरे . आचायाँ के लेख विना उनका नाम 


क्षिय अपने ग्रन्थ में प्रयुक्त करता हे | देखो निघण्ड ३।१९७॥ में 


अध्वर की व्याख्या स्कन्द ऋग्वदेभाष्य १।१।५॥ का उद्धरणमात्र हे । 


आचाय स्कन्दस्वामी ११ 
भाष्य-टीका के उस अध्याय का है जिसे महेश्वरकृत लिखा गया है | 
पूर्वोक्त निरुक्त-भाष्य-टीका के वचन से आठ पक्कि आगे का एक और 
वचन-शाकपूणेरतिरिक्ता एते...इलादि देवराज निघण्टु २।१८॥ के अन्त 
में स्कन्दस्त्रामी के नाभ से उद्धृत करता है | इस से प्रतीत होता है कि देवराज 
सारे ग्रन्थ को ही स्कन्द के नाम से उद्धृत करताहै। « 
डा० स्वरूप के लिए एक कठिनाई 219 उनका कहना है कि यदि 
देवराज महेश्वर को जानता था तो वह दुर्गाचार्य को भी अवश्य ही जानता था | 
फिर उसने दुर्गाचार्य का नाम क्यों नहीं लिखा | 
देवराज उदूृत स्कन्द और स्क्रन्द-महेश्वर के जिस लम्बे वचन की तुलना 
हमने ८ पर की है, वह वचन हमने प्रयोजनविशष से चुना है । उस वचन 
को लिखते हुए स्कन्द-महेश्वर के मन में दुर्गाचाये का भाष्य अवश्य विद्यमान था । 
देखिये-- 
दुर्गाचाये स्कन्द्‌ महेशवर 
निगमप्रखक्तसुच्यते | ्रतमिति निगमपरसङ्गादाह | ब्रतमिति 
कर्मेनाम वृणोतीति | एवं कतरि | कमनाम वृणोतीति | कतरि सत 
कारके सतो Ata: | तद्धि कमे | इति कृतव्याख्यानम्‌ । तद्धि 
शुभमशुभं वा Ha सदावृणोति | शुभमशुभं वा वृणोति वध्नाति 
कर्तारम्‌ | ₹।१३॥ RATT | 
इसी प्रकार आगे भी दोनों के शब्दों में कुछ समानता है। अब प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि देवराज दुर्गाचाय का स्मरण क्यों नहीं करता । 
यद्यपि देवराज दुग का स्मरण नहीं करता परन्तु देवराज 
के पूर्ववत्ती वेङ्कटमाधव से sque उद्वीथाचाय 
को ढुगेभाष्य का ज्ञान अवश्य था | 
दुर्गांचाये sA 
एते देवानां स्वभूताः T: एते देवानां स्वभूताः स्पशःचराः 
चिहयितारः । अहश्च रातिश्च | अहश्च ANA च सन्ध्य 
उभे च संध्ये" ` इत्येवमाद्यः५।२॥ | इत्येवमाद्यः । १०।१०।८॥ 


= = 


, १ स्कन्दमहेश्वरविरचित। निर्क्त-माष्य-टीका, Introduction pp.11,12. 





१२ वैदिक वाङ्मये का इतिहास भा? १ Wo २। 


अआगच्छान आगमिष्यन्तीत्येथे! | | आ गच्छान | आगमिप्यन्ति। 
आह | कानि | उच्यते । तान्यु-।' ता तानि ।' उत्तरा उत्तराणि | 
त्तराणि युगानि.। आगमिप्यन्ति | युगानि 'कालाः। कंलियुगान्त | 
तेऽपि कालाः । न तावत्‌ सांप्रतं | नेदानीं वतन्त इत्यभिप्रायः | यत्र 
वन्त इत्यभिप्रायः | येषु किम्‌। | येषु कालेषु । जामयः भगिन्यः | 
येषु जामयो भगिन्यो भ्रातृणाम्‌. ;क्रणवन्‌...करिप्यन्ति । अजामि 
अजामियोग्यानि मेथुनखंवन्धानि | जामि agaa नास्ति यस्य तद्‌ 
कंमीणि करिष्यन्ति | कलियुगान्ते | जामि ।. भगिन्या : अयोग्य मेथुन- 
हि ताडशः 'संकरो भवति | न चद , लक्षण कमं | ऋग्भाप्य Zo] १०।१०।| 
कलियुगं ada इत्येभिप्रायः।४।२०॥ 

इन दोनों वचनां में कितनी समानता है | दोनों ग्रन्थक्रारों सें से एक कें 
मन म ZAL का ग्रन्थ अवश्य AA था | आर उद्वाथ हा ST का ध्यान कर 
के लिख रहा था ।. यादे कहो कि दुग ने उद्गीथ आर स्कन्द आदि से भाव लिया 
है, तो यह असङ्गंत हो जांता हें। दुग ने भी तो स्कन्द का नास कहीं नहीं लिखा] 
कहीं एकं जगह भी अंन्थे”--कह करस्क्रन्द की पंक्तियां नहीं लिखीं 1% दूसरी ओर 


००७ 
= ~ 
ह । देख 


स्कन्द-महेश्वंर॑ ‘ser आदि लिख कर बहुधा दुग का-लेख SEIT करते ह । देखो 


Chez लिखता ह-- 
अन्ये 'वालिशश्य वॉसमानजातीयस्यः वा' इति तुल्यत्वात्‌ 


न पा आनक ~ 





१ केवल एक्र स्थान पर दुग--अपरे पुनः पदप्रकृतिः संहितेति | पदानि 
प्रक्रतिरस्याः सये. पदप्रकृतिरिति 1111७॥ ठीक स्कन्द जैसा वचन लिखता हे । 

यद्यपि स्कन्द को यही भाव अभिमत था, तथापि.दुग ने अपरे कह 

कर यह Gen स्कन्द से नहा ला | दुग आर स्कन्द दाना क काल स बहुत 

- पहले प्रस्तुत सूत्र “पदप्रकृतिः संहिता के दो अथ चले ग्रारहे थे। 

” वाक्यपदीयका कता भतृदरि भी, जिस सक्रन श्वर निरुक्त भाष्य १।२॥ में 


उद्‌श्रत करते हे, द्वोनों. ही अथा को दशो रहा हे” 


पदानां संहिता योनिः संहिता चा पदाश्रया ।।२।५८॥ 
अतः दरी प्राचीन काल से प्रचलित अर्थ को अपरे लिख कर बताता R । 


: आचार्ये sees .. १३ 


संहिताया “अंसमानजातीयस्य चा” इत्येवमवच्छिन्दन्ति । सा 
स्लीत्वादेव भगिनी अ्रातुरसमानजातीया : इत्युच्यत इति 
व्याचक्षते |४२०॥- | iy 
दर्ग कहता हे-- i we 217 ल s 
असमानजातीयो, हि पुरुपस्य भगिन्याख्यो भ्राता । सा हि 
ehana अतुल्यजातीयेव पुरुषस्य भवंति ।४।२०॥ 
बालिशस्य वासमानजातीयस्य AT ES 
“ इस यास्क वांक्य का समोन'ज।तीयस्य' पाँठ महेश्वर को ही सम्मत नहीं 
था प्रत्युत स्कन्दे ओर SAA को भी सम्मत थां; इसका प्रमाण नीचे दिया. जाता है--- 
जास्यतिरेकनाम बालिशस्य चा । समानजातीयस्य चा | 
ते वचनादत्र जॉमिशब्देन समानजातीय उच्यते | यथा समाना- 
'कस्साज्जांतस्य | उद्वीथभाष्य-१०।२३।७॥। ` ` ® ४ | 
पुनः स्कन्द निरुक्त १।६॥ के भाष्य में लिखता है-- 
ये तु ऋच्छुन्तीव ख उद्गन्ताम्‌ इत्येतं पाठमाश्रित्यास्येममर्थ 
व्याचक्षते । 
ऋच्छुन्तीवतों कणा प्रति खे व्यक्ताः सन्तः शब्दा एंतावपि 
चोद्गन्तां भत्युद्च्छत इव ग्रहणाय | 
यह वाक्य ठीक दुर्ग का है । 
पुनः स्कन्दमहेश्वर में लिखा है-- , 
सोधन्वना रथकारा निषाद्शाब्दचाच्या इत्यन्ये ।३।८। 
दग लिखता दद क; 
निषादः | सोधन्वना इत्येके मन्यन्ते | स चं रथकारः। ` 
यदि दुर कों उद्गीथ या स्कन्द का पाठ ज्ञात होता-तो वह अवश्य दूसरों 
का पाठ देता । दुग अपने से प्राचीनां का पाठ बाः मत बहुधा. देता है |? परन्तु 


- AY श्र 


m 


१ देखो दुग ३।१५॥ यहां जिनका मत दुग ने दिखाया हें, उन्हीं का 
खण्डन स्क्रन्द-महेश्वर करता हे | तथा वेसरमहरवयुवती ४।१ १॥दुर्ग सम्मत पाठ है | 
दुर्ग किसी और का पाठ नहीं जानता | स्कन्द दुर्ग सम्मत पाठ का खण्डन करता है | 

न: देखो दुर्ग ५॥२५॥६॥२॥६॥३॥६॥५॥६॥ १४॥६॥१६॥६।२२॥ 


१४ वैदिक वाङमय का इतिहास भा? १ ख० 2 | 


इन में से एक भी ऐसा स्थान नहीं जिस से यह स्पष्ट प्रतीत हो, कि दुग स्कन्द 


का स्मरण कर रहा है। 
निरुक्त १।२०॥ का स्क्रन्दमहेश्वर का भाष्य WAT १०॥७१॥५॥ के 


उद्गीथ meq से लग भग मिलता हैं | उद्गीथ वहां प्रसज्ञवश निरुक्त १३।१३॥ का 
पाठ उद्धृत. करता हैं । और दुर्ग भी निरुक्तभाप्य में वही निरुक्त १३।१३॥ का 
पाठ Saga करता हे | ध्यान पूवक पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि उद्गीथ के मन 
में दुग का भाष्य था | 
स्कन्द्‌ ऋग्भाष्य ओर स्कन्दमहेश्वर निरुक्कमाष्य की तुलना 

पहले कई ऐसे स्थल बताए जा चुके हैं, जहां स्कन्द-महेश्वर का पाठ 
उद्गीथ के पाठ से प्रायः मिलता हैं | अब एक ऐसा स्थल लिखा जाता हैं, जिस 
के देखने से दढ निश्चय होता है कि ऋग्भाष्य और निरुक्कमाष्य के कती वा 
कर्ताओं का बड़ा घनिष्ट संबंध था । ऋग्वेदभाष्य १।६।४॥ का पाठ निरुक्तभाष्य़ 
१।५॥ के आदह AAT मन्त्र के भाष्य से बहुत ही मिलता हे । दोना स्थलों 
में क्रिसी प्राचीन ग्रन्थ का एक ही प्रमाण उदूत्रृत क्रिया गया हैं । ग्रन्थविस्तरभय से 
सारा पाठ यहां नहीं दिया गया | परन्तु तुलना कर के विद्वान्‌ स्वयं देख सकते 
हे कि महेश्वर ने स्कन्दभाष्य पर टीका नहीं की । वह तो स्कन्द का कोइ साथी 
ही है ओर उस के पाठों को अधिक परिवर्तन के विना वतता हैं। निरुक्तशृत्ति 
२।२२॥ का पाठ ऋग्वेद १०|२७॥२३॥ क भाष्य से बहुत-ही मिलता ह । दोनों 
भाष्यों के कुछ ओर स्थान जो मिलति जुलत हैं डाक्टर राज के लख से देखे 
जा सकते हैं । ? 

अब प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि यदि महेश्वर देवराज आदि से पुराना हैं 
तो उश का स्कन्द और उद्गीथादि से कया संबंध है ? 

महेश्वर स्कन्द्‌, नारायण या उद्गीथ का शिष्य होगा ? 

यह श्रेय डा० राज को है कि उन्होंने स्कन्द-महेश्वर के निम्नलिखित 
तीन पाठां की ओर सब से पहले विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया | 


AW 





J. Proceedings and Transactions of A. I.O. C.Lahore, 
1926. Vol. II. PP. 252—253. 
9, तथेव P. 253. 





. आचाय स्कन्दस्वामी १५ 


(१) उपाध्यायस्त्वाह--अनेकाथत्वाद्धातूनां . महदेवाथैस्य 
AMA वहतेवा साभ्यासस्येदं रूपम्‌ । नि० वृत्ति ३।१३॥ 

(२)"'""""""“महांस्त्व भवसि तत्र समिध्यमान इति शषः । 
इत्युपाध्यायव्याख्यानम्‌ | नि० वृत्ति ३।१३।। 

३) एवम्‌ उपाध्यायेन यदि चेति तुल्यायां संहितायां यदिति ` 
इकारान्त वेति चति एवं रूपद्वयमपो GTA व्याख्यातम्‌ 'नि> बरृत्ति७।३ 
इन में से प्रथम वचन जिस मन्त्र पर है, उसके उपयोगी अंश का स्कन्द 

कृत व्याख्यान इस प्रकार है-- 

'चचक्षिथ' इत्यपि यद्यपि वक्केवो AAA साभ्यासस्य रूपम्‌ | 
तथापि 'विवक्षिथ विवक्षस’ इति महन्नामसु पाठात्‌ वहनवचनयो- 
श्वासस्भवात्‌ अनेकार्थतया धात्वन्तराणामपि प्रसिद्धत्वात्‌ ववक्षति- 
REITA: । स्कन्द ऋग्भाष्य १।१६४।३७॥ 

निरुक्त्रत्ति का तीसरा अध्याय स्पष्ट महेश्वर विरचित कहा गग्रा हैं।१ 
qin प्रथम वचन उसी में आया हे । और वह स्कन्द के ऋग्भाष्य से बहुत 
मिलता जुलता है | इस से प्रनीत होता ह कि महेश्वर उद्गीथ या स्क्रन्द को अपना 
उपाध्याय मानता था | | 

महेश्वर के प्राचीन होने में एक ओर प्रमाण 
निरुक्तशत्ति ३।१॥ में महेश्वर लिखता हे-- 
तथा च चूणिकारः पठति ।` 
इस से आगि पातज्ञल मह्याभाष्य का एक पाठ उदूत्रत है । चीनी यात्री इत्सिङ्ग 
के लेख से हम जानते हैं कि सातवीं शताब्दी में भी भाष्यकार पतंजलि की कृति को 
चूर ही कहते थ । अर्वाचीन काल में यह नाम बहुत कम प्रयुक्त हुआ हे । अतः 


इस नाम के प्रयोग से भी यह अनुमान हो सकत। हे कि महश्वर नया व्यक्ति 
नहीं हे । 
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१ इसी अध्याय के खण्ड १० में दुग आर उद्दीथ के अर्थ का विना.नाम लिये 
खण्डन किया गया हे | 


२ तुलना करो मवातिथि के लेख से | मनु ५।१५८॥ पर भाष्य करते हुए, 
वह लिखता है- IH च चूणिकाकारण | 


१६ वैदिक arena का इतिहास भा०-१ ख० R । 
~ इस लिये.जव निरुक्कदत्ति के कुछ अध्यायविशेष स्कन्दप्रणीत लिखे आ रहे हैं 
ओर दूसेर अध्य्रायविशेष , महेश्वर प्रणीत, तो इस. वात के मानने में सन्देह नहीं 
होना चाहिए Pa जो-अ्रध्याय, जिस आचाय के. नाम से हैं वह उसी का रचा हुआ 
है । एक हस्तलेख के दो अध्यायों' के अन्त में शावर का नाम कैसे आ गया,, यह 
हमः नहीं कहःसकते। | ak 
हेश्वर के पिता का नाम पितृशमा था | यह वात :निम्नलिखित . श्लोक 
में उस ने स्वय tel ह ~ है? नकि 
निरुक्मन्त्रभाष्याथपूवत्वात्तिसमुञ्चय 
1 महेश्वरेण wad: agat पितृशमणुंः ॥ 
इस श्लोक के पूर्वाध की AM पूरातयां स्फुटं नंहीं हुआ | 
स्कन्द्‌ का निवासं आदि 
आचार्य स्कन्द वलभी का रहने ' वाला ..थां. । ऋग्वेदभाष्य के प्रथमाष्टक 
$ प्रथम अध्यांय की समाप्ति पर वह लिखता है— | 
~ चलभी चिनिवास्येतास्गर्थागमसहृतिम्‌ । 
भतृंघवर्सुतश्रक्रे स्कन्दस्वामी यथास्ति ॥ 
स्कन्द्‌ भाष्य के चतुथाष्टक के अन्त मं भी यही श्लोक विद्यमान हे। इस 
से ज्ञात होता हें कि स्कन्द स्वामीं वलभी का रहने'चाला था-। 
ऋग्वेदभाष्य के अंध्यायों के अन्त के पूर्वोद्श्ृत स्कन्द के लेख से यह - 
भी जाना जाता हैं कि स्कन्द्‌ के पिता का नाम भतृध्रव था t डा०'' राज का 
“अनुमान हैं: कि. वलमी का राजा भ्रवसेन हीं कदाचित्‌. agaa हो ।* 
“इस Sada के. मानने के fe मुझे अभी तक कोइ प्रबल प्रमाण 
‘wel मिला। ' | ie ङ 
¬ ` स्कन्द स्वामी का ऋग्वेदभाष्य ` 
आचार्य स्कन्द्‌ का ऋर्भाष्य याज्ञिक मताचुसारी है | इस के प्रत्यक सूक्त 
'के आरम्भ के भाष्य में प्राचीन अनुकमणियों के ऋषि ओर देवता के बोध 
कराने वाले श्टोकाध अथवा Mat के पाद पाए जाते हैं। यह अनुकमणियां 





1. Proceedings of A. I. O. 6. p. 258. ~ 


आचार्य स्कन्दस्वामी . १७: 
शोनक प्रणीत होंगी 1* स्कन्द वेदाथावबोध में छन्दोज्ञान को अनुपयुक्त मानता 
हैं । वह लिखता e— | 

 नछन्दः। अनुपयुज्यमानवचनत्वादिति । ` 
निघण्डु, निरुक्त, बृहता, शोनकोक्क वचनो ओर ब्राह्मणग्रन्थों के प्रमाणों 
से यह भाष्य सुभूषित है | स्मरण, स्मरतिः, स्मरन्ति लिख कर प्रायः 
मनुस्मृति के प्रमाण ही दिए गंथ हैं । चतुर्थाश्क के अष्टमाध्याय के तीसवें वगे 
की दूसरी आर तीसरी ऋचा के भाष्य में शाकपूणि के निरुक्त से प्रमाण दिया 
गया है । ऋ० १।८।७॥ के भाष्य में केचित्‌ लिख कर सम्भवतः किसी प्रचीन 
वेदभाष्यकार का उल्लेख किया गया है | ऋ० ६।४७।२६॥ अथवा अष्टक 
४७1३१५ ४॥ के भाष्य में विष्ठिते जगत्‌ पदों के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
वचन है— | 
केचि त्त-विष्ठितशब्द्र स्थावरवचनः- जगदित्येतेन समुञ्चीयते 
थावर AFA च वुध्यतामिति-एवं व्याचच्तते | 
इस से सम्भवतः किसी प्राचीन ऋग्भाष्य का ही पता मिलता है | यद्यपि 
ह सत्र निरुक्त ६1१३॥ म भी हं, पर वहां यास्क्र का व्याख्यान ओर प्रकार से 
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दुग व्याख्यान भ॑ भी मन्यताम्‌ अथ है बुध्यताम्‌ नहीं | अतः स्कन्द 
का संकेत किसी निरुक्तभाष्य की ओर कदाचित्‌ ही हो सकता है | 
सायण का ऋग्वेदभाष्य बहुत स्थलों में इस भाष्य की छायामात्र है । 
स्कान्द ऋग्भाष्य के हस्तलेख 
स्कन्द के ऋग्वेदभाष्य के जो हस्तलेख अब तक मिले हैं, उनमें प्रथमां: 
१--जो. आषानुकमणि. शौनक के नाम से राजेन्द्रलाल मित्र ने प्रकाशित 
की थी, वह अवाचीन हैं | षड्गुरुशिष्य आदि ग्रन्थकार जो. eta 
शोनकोक्त आषोनुकमणि से उदप्रत करते हैं, वे इस में नहीं मिलते | 


२--इस भाव का खण्डन जयतीथ करता है । उस का संकेत स्कन्द की और 
ही प्रतीत होता है | उस का वचन यह है-- 


एतेन छन्दोज्ञानमनुपयुक्रमिति कस्यचिन्मत निराङ्ृतं 
भवति | ऋग्भाष्य पत्र १३ क। 


१८ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा०-१ Go २ | 


षटक सम्पूण मिलता हं | द्वितीय, तृतीय, चतुथ ओर पश्चमाष्टक के कुछ अंश ही 
हें । चतुथाष्टक के अन्त में लिखा है कि ३२वें अध्याय पर स्कन्दस्वामी का 
भाष्य समाप्त हुआ । इस से इतना निश्चित होता हैं कि चतुथ्रा्टक तक तो 
स्कन्दभाष्य था ही । अगले Tal पर मण्डल ६।५५।६॥ तक का भाष्यांश है | 
इस भाष्य के हस्तलेख त्रिवन्दरम, ASX, ओर राजकीय पुस्तकालय मद्रास 
में हैं । | 

पं० साम्वशिव शास्त्री के संस्करण का प्रथम सम्युट अब तक प्रकाशित 
हुआ है । उस में सम्पादन के बहुत दोष हैं । उदाहरणार्थ ge ६१, ६४ 
और १३१ पर निरुक्त २|५॥ का एक प्रसिद्ध पाठ तीन प्रकार से छुपा | सम्पादक 
को वैदिक वाङमय का ज्ञान प्रतीत नहीं होता | इस भाष्य को eT सम्पादन 


करने की बड़ी आवश्यकत। है | 


RR 
२--नारायण ( लगभग संवत्‌ ६८७ ) 

इस ग्रन्थ के To ४ पर वेङ्कटमाधव के ऋग्भाष्य का जो “लोक उद्धृत 
किया गया है उस से हम जानते हैं, कि नारायण स्कन्दस्वामी का एक सहकारी 
था। नारायण के भाष्य का अवलोकन अभी तक में ने नहीं किया | de 
साम्बशिव शास्त्री के पास जो क चिह्न का हस्तलेख है, उस में सप्तमाष्टक पर 
भी कुछ भाष्यांश मिलता है । परन्तु पश्चमाष्ठक का केवल प्रथम अध्याय ही है । 
और षष्टाष्टक नहीं मिला | बहुत सम्भव है पांचवां और छटा अष्टक नारायण 


कृत भाष्य वाल हां | 
डाक्टर राज का अनुमान है कि यह नारायण सामविवरणकार माधव 


का पिता हो संकता है ।) उन्हीं के विचार का अनुवाद पं० साम्बशिव : 
शास्त्री के उपोद्धात में मिलता हँ-- 
१०-बहुत लिखने पर भी उक्त महाशय का तत्सम्बन्धी लेख सुमे नहीं 
मिल सका | किसी न किसी कारण से वे इसे भरे पास भजने में अशक्त रहे 
हैं । परन्तु यह बात उन्होंने सन्‌-१६२६ के दिसम्बर . मास के अन्त में 
स्वयं सुमे कही थे । वह तब मोडल टाऊन में मेरे अतिथि A 











'आचाये स्कन्दस्वामी ` १६ 
स्कन्दस्वामिसहच रनारायणपण्डितस्य सुतत्वेन सम्भावि- 
तस्य माधव पण्डितस्य Hal सामवेद्व्याख्यायाम्‌ उपक्रमे-- 
<“श्रीगणपतंये नमः 3“नमः सामवेदाय, इतव्युत्तवा-- 
रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे | 
अजाय सगेस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रियुणात्मने नमः ॥ 
इति ` मंगलकरणदशंनात्‌ महाकविवाणभट्स्यानुग्रहीता 
तत्परमाचायों वा सोऽयं माधवपंडितः प्रत्येतव्यः | सति चेवमदसी- 
यसेच सामवेद्व्याख्याग्रन्थगतं ATATA स्वकीयकादम्वयामपि 
तद्‌नुप्रहस्मरण्कृते- वाणभट्टेन तथेवानूदिते शकयमभ्यूहितुम्‌ | 
सामवेदव्याख्याता प्रौढो माधवपण्डितः सचेमान्यश्री स्कन्दस्वामी य- 
ऋष्भाष्यगताम्‌ -“पते- सवै प्रयोगकाले . स्वार्थं प्रतिपादयन्तः 
ऋम्णोऽङ्गत्वं प्रतिपद्यन्ते” इत्यादिवाक्यपद्धतिमिच कस्यापि कवेः 
काव्ययतं ‘Hey इत्यादिमंगलपद्यं स्वग्रन्थेऽनूदितवानिति कल्पना 
तु न क्षोदत्तमा, त्रन्थस्यापकषापत्तेः | अतः क्रिस्त्वब्दीयसत्तम- 
शतक्षपूवी घर्वातनो ` वाणभट्टादनचांचीनस्य माधवपरिडतस्य 
SARATE स्कन्द्स्वाम्याचायैः ततः प्रान एव शक्यः 
स्थापयितुम्‌ इति । 
इस का अभिप्राय यह है क्रि बाणभट्र ने ही सामवेदभाष्यकार माधवभट्ट 
से अपनी कादम्बरी का मज्नलश्छोक लिया है । अतः बाण से पुराना मांधवभट्ट 
सम्भवतः स्कन्द्‌ के सहचर नारायण का पुत्र था । ` 
` सम्भव है यह अनुमान ठीक हो, परन्तु इस को पूरातया सिद्ध करने के 
लिये अभी प्रयत्नविशष की आवश्यकता है। हां, इतना और भी सत्य है कि 
माधवभट्ट के सामवेदभाष्य की प्रस्तावना स्कन्दस्वामी के ऋग्वेदभाष्य कीं 
प्रस्तावना का स्वल्पभद्‌,से रूपान्तर ही है।१ | 
माधवभद्र अत्यन्त संक्षिप्त रूप से अपना परिचय देता है। अतः वह 
किस नारायण का पुत्र था, यह जानना कठिन है । माधव का लेख इतना ही है- 
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१ तुलना करो वैवर का वार्लन का सूचीपत्र, Fo १७, १८। 


Ro वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ Wo २ | 


पञ्चाञिना माधवेन श्रीनारायणस्रूनुना सवितुः परां 
अक्किमालम्ब्य तत्प्रसादाद्‌ भाष्यं कतम्‌ | | 
इस नारायण के अतिरिक्त तीन और नारायण हैं, जिनका नाम ऋखेद 
सम्बन्धी वाङ्मय में [मिलता g | उनका उल्लेख आगे किया जाता है । 
आश्वलायन श्रोतवृत्तिकार नारायण ` 
यह नारायण नरसिंह -का पुत्र. और गगगोत्री था । इस ने भगवान्‌ 
देवस्वामी के विस्तीण भाष्य को देख कर अपनी वृत्ति लिखी थी । ये बातें वह 
स्वयं अपनी वृत्ति के प्रारम्भिक carat में लिखता है-- 
आश्वलायनसूत्रस्य. भाष्य भगवता SAT | 
| देवस्वामिसमाख्येन विस्तीण सद्नाकुलम्‌ ॥३॥ 
तत्प्रसादान्मयेदानी कियते वृत्तिरीदशी | 
नारायणन WAY नरसिंहस्य सूनुना ॥४॥ 
यह नारायण .कितना पुराना हे, यह हम नहीं कह सकते | श्रीपाण्डुरङ्ग 
वामन काणे ने प्रो० भण्डारकर के आधार पर लिखा है कि यह नारायण त्रिकाण्ड 
मण्डन में saya है । १ मुद्रित त्रिकाएड मण्डन में इस नारायणा या इस की 
' वृत्ति का नामोल्लेख भी हमें नहीं मिला । हां, उसकी टीका में तो नारायण 
उद्धृत है । परन्तु वह टीका बहुत नवीन है ।* वेलङ्कर . महाशय का विचार है 
कि इस नारायणा को बौधायन प्रयोगसार का कता केशवस्वामी उद्धृत करता 
है 12 और यही नारायण अनेक श्रौतप्रयोगों का. कर्ता है । हमारे विचार में 
ऐसा मानने के लिये अभी कोई प्रमाण नहीं है । अतः इस नारायण के काल के 
सम्बन्ध में अभी कुछ विशेषरूप से नहीं कहा जा सकता | हमारा अनुमान मात्र 
हे कि यह नारायण गशब्यविवरणकार से पहले का होगा.। 
4—History of Dharmasastra Ze 3591 - 
२- देखो, वेलङ्कर Descriptive catalogue of S. and P. 
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आश्वलायन ग्रह्मविवरणकार नारायण ` 
` गृह्मविवरणकार नारायण श्रोतृत्रत्तिकार नारायण से भिन्न प्रतीत होता है । 
उसके विवरण का आरम्भिक शछोक यह है-- ee 
आश्वलायनमाचार्य प्रणिपत्य जगद्शुरुम्‌ । 
देवस्वामि प्रसादेन क्रियते वृत्तिरीदशी ॥ 
अर्थात्‌ यह ग़ृह्यत्रत्ति भी देवस्वामी के भाष्य. के आधार पर लिखी 


विवरण की समाप्ति पर ये दो “लोक ओर मिलते हे-- | 

आश्वलायनग्रह्यस्य भाष्ये भगवता BAA 

देवस्वामिसमाख्येन विस्तीण तत्प्रसादतः ॥ 

द्वाकरद्धिजवयसूनुना नेश्चवेण वे । 

नारायणेन विप्रेण कृतेयं चृत्तिरीदशी ॥ 

अर्थात्‌ दिवाकर शमा के पुत्र नारायण ने जो नैध्रवगोत्री था, देवस्वामी 
के विस्तीर्ण भाष्य के अनुसार यह ब्रत्ति लिखी । पूवोंद्श्रत शछोकों में इस ग्रन्थ 
को वृत्ति लिखा गया हँ, परन्तु अध्यायाँ के अन्त मं इस विवरण कहा गया हैं | 
इन शछोकों के देखेन से यह भाव उत्पन्न होता है कि ग्रृह्मविवरणकार नारायण 
AGIRE नारायण से अर्वाचीन है | उसके “लोक श्रोतत्रत्तिकार के “लोकां की 
छायामात्र हैं | यह उचित प्रतीत नहीं होता कि. श्रोतत्रत्तिकार, ग्रह्मविवणकार 
का इन :छोक्रां के लिखने में अनुकरण क्ररे। ' | 

यह ग्रृह्मविवरणकार नारायण संवत्‌ १३२३ से. पहले का है | रेणुदीक्षित 
जिसने पारस्करग्रह्म पर अपनी कारिका लिखी हे और जो उस कारिका के अन्त 
में अपनी तिथि ११८८१ शाक्रे देता हे, वह सीमन्तोन्नयन संस्कार के प्रसंग में 
. लिखता ह 
सीमन्तोन्नयनं कम न स्रीसंस्कार इष्यते ॥ १४ ॥ 
केचिच्च ग्भसंस्काराद्वभ गभ प्रयुञ्जते | 
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स्त्रीसस्कारसमाख्यातादिति नारायणो-ऽत्रवीत्‌ ॥१५।१२॥ 
अर्थात्‌ कई ग्रन्थकार प्रति गर्भ समय सीमन्तोन्नयन मानते हैं, वे इसको 

स्रीसंस्कार नहीं मानते, परन्तु नारायण इसे स्त्रीसंस्कार ही मानता हे, और 

इसकी आवृत्ति प्रति गर्भ में नहीं मानता | 

रेणु का संकेत इसी आश्‍वलायनगृह्यविवरणकार की ओर है। इसी की 
रत्ति में १।१४।१॥ सूत्र पर निम्नलिखित वाक्य मिलते हैं-- 

इद कम न प्रतिगर्भेमावतेते । स्त्रीसंस्कारत्वात्‌ । न त्वयं 
गभेसस्कारः''` `` ` `` `ˆ" खीमन्तोन्नयनंमिति समाख्या वलात्‌ | 
आधारस्य च सस्कृतत्वात्‌ | 

यहीं से लेकर रेणु ने समाख्या शाब्द का प्रयोग अपनी कारिका में 
क्रिया हैं । | 

शांखायनग्रह्मभाष्य का कता नारायण 

इसके भाष्य का नाम शुृह्यप्रदीपक हैं | इसने अपना भाष्य संवत्‌ १६२६ - 
में बनाया था'। यह बात इस के भाष्य से स्पष्ट है I? 

इन तीनों नारायरों में से तीसरा तो बहुत अवाचीन हैं TAT नारायण 
भी गार्ग्य नारायण का अनुकरण करता हुआ प्रतीत होता हैं | अतः इनमें से 
यदि किसी: नारायण पर स्कन्द-के सहकारी भाष्यकर्ता होने का सन्देह हो सकता 
है, तो वह श्रौतत्रत्तिकार नारायण ही है । परन्तु अधिक सामग्री के अभाव में 
सुनिर्णीतरूप से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता । 

३--उद्ीथ ˆ लगभग संवत्‌ ६८७) 

वेङ्कउमाधव के लेखानुसार स्कन्द€वामी का तीसरा सहकारी उद्गीथ था । 
उद्गीथभाष्य का हस्तलेख सन्‌ १६२६ में मुझे मिला था । परन्तु उद्गीथ का 
परिचय इस से पहले भी विद्वानों को था । सायण ऋग्भाष्य १०।४६।५॥ पर 


आर आत्मानन्द अपने अस्यचामीय aw के भाष्य' में इसका उल्लेख 





१--देखो अलवर का सूचीपत्र Fo १ ओर उसी के extracts ए ०१,२। 
२--तुलना करो H. A. S. L. मैक्समूलर कृत, सन्‌ १८६०, Fo २४० | 
तथा बड़ोदा का सूचीपत्र, भाग १, Zo १०४ | | 


SMA स्कन्दस्वामी . २३ 


=~ oO 


करत ह्‌ | 
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उद्बीथभाष्य का जो हस्तलेख हमें मिला है वह ऋग १०।५।७॥ से लेकर 
१०|८३।५॥का भाष्य है | मध्य में भी कतिपय मन्त्रों का भाष्य लुप्त है । 

इस भाष्य में निम्नलिखित विशेषताएं Wa अब तक देखी हैं 

(क) ऋग्वेद १०।६॥ के अन्त में सस्नषीस्तदपसो मन्त्र को सकल | 
पाठ में देकर Sala उसका भी भाष्य करता है । वह लिखता है— 

अव्देवत्या चे खेलिक्येषा | , 

परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि प्रस्तुत हस्तलेख में तीन चार और 
स्थानों पर मूल मन्त्रों का भी सकलपाठ मिलता है | 

(ख) ऋग्वेद १०।२७।२४॥ के भाष्य में उद्गीथ ने 

मास्मैताडक्‌ के मा । अस्मे | ताहक्‌ | 

पद पढे हैं । दुर्ग का पदविच्छेद निरु० ५।१६॥ के व्याख्यान में उद्गीथ 
समान ही ह। स्कन्द-महेश्वर का पाठ शाकल्युसारी है। परन्तु इसमें हमें 


oe = 
सन्दह = । 


(ग) उद्गीथ पुराने भाष्यकारों का बहुत कम स्मरण करता है । केवल 
१०।४५।२॥ के भाष्य में इति केचित्‌ कह कर किसी प्राचीन भाष्यकार की 
ओर संकेत करता है । 

(a) उद्गीथ भाष्य मेक्समूलर सम्पादित ऋक्सायण भाष्य के, शुद्ध करन 
में बड़ी सहायता देता है । जैसे, ऋ० १०।८।५॥ पर भाष्य . करते हुए उद्गीथ 
लिखता है-- 

सूताय उदकाथ भौमरसलक्तणस्योदकस्यादानाथम | 

भेक्समूलर सम्पादित सायण पाठ इस प्रकार है 

ऋताय सोमरसलक्षणस्यो दकस्यादानार्थम्‌ | 

अब विचारणीय है कि जल भौमरसलक्षण तो हो सकता है, परन्तु 
सोमरसलक्षण नहीं | अतः सायणभाष्य का मैक्समूलर स्वीकृत पाठ शुद्ध हो 
जाना चाहिए | देवराज यज्वा भी निघण्डुभाष्य १।३।१५॥ में उद्गीथ प्रदर्शित 


पाठ का ही समर्थन करता हैं । वस्तुतः सायण को भी यही पाठ अभीष्ट था १ 
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१-_देखो स्कन्द-महेश्चर निरुक्त भा० ए०॥ 


Pees: 


२० वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ Wo २ | 


इसी प्रकार ऋग्वेद सायण भाष्य 20194199 में प्रयतानि का स्रचि 
ay मैक्समूलर ने अपने संस्करण में माना है। खचि पाठ वस्तुतः अशुद्ध È | 
यहां पर शुचीनी चाहिए | उद्गीथ का पाठ ऐसा ही है ओर मेंक्समूलर का © 


कोश भी इसी शुद्ध पाठ का समथक ह । 
(ङ) सायण भाष्य जहां जहां त्रटित अथवा दूषित हो गया हे, वहां 


S 


उद्गीथ भाष्य की सहायता से पाठ जाने जा सकते हैं । AA Bo १०।१०।२॥ 


१०।१८।१४॥.३०।२२।१३॥ इत्यादि में । 

सांयण ऋग्भाष्य के मुम्बई संस्करण के सम्पादको ने जहां स्वकल्पना से 
त्रटित स्थानों की पूर्ति की है, वह भी उद्गीथभाष्य के पाठ से बहुत स्फुट हो 
जाती है । जैसे ऋ० १०।२७।६॥ का सारा सायण भाष्य इन्हीं सम्पादकों की 
कल्पना का फल हैं । न 

(च, उद्गीथ निरुक्त १३।१३॥ के पाठ का अश ऋ० १० ७१।५॥ के 


भाष्य में लिखता हं | 
(छ) ऋ० १०1१६] १॥ में उद्गीथ ब्रृहद्देवता का नाम स्मरण करता हं I 


परन्तु १०।७६।१॥ के भाष्य में देवतानुकमणी के नाम से एक पाठ देता है, जो 
बृहददवता ७।१०६॥ का पाठ है । सम्भव है कि वृहद्देवता ने यह पाठ देवतानुक्र- 
मणी से लिया हो या उद्गीथ ही बृहद्देवता को देवतानुकमणी कह रहा हो | 

(ज) ऋ० १०।२०।८॥ के पश्चात्‌ उद्गीथभाष्य में Yel का एक नया 
विभाग है । हम नहीं कह सकते कि यह विभाग किस शाखा का था | 

(म) निरुक्त के भाष्यकार दुग, ओर स्कन्द-महेश्वर तथा निघण्टु 
भाष्यकार देवराज और नेरुक् ढंग का भाष्यकार वररुचि, ये सोर निरुक्त को भाष्य 
आर यास्क को भाष्यकार लिखते हैं । परन्तु उद्गीथ भी ऋ० १०।२७।२३॥ के 
व्याख्यान में भाष्ये लिख कर निरुक्त २॥५॥ की पंक्ति उद्धृत करता है | 

उद्गीथ का पूरा नाम आदे 


आचार्य. उद्गीथ अपन भाष्य में. अध्यायो की समाप्ति पर निम्नलिखित 


प्रकार का वाक्य पढ़ता है. . 
वनवासी विनिगताचायस्य SAIA कता ऋग्वेदभाष्य 


चतुष्पञ्चाशो-ऽभ्यायः समाप्तः ॥ 
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यदि वनवासी पाठ को स्कन्द के वहभमीचविनिचासी पाठ का टूटा 
हुआ अश माना जावे तो इस वाक्य का यह अर्थ होगा-- 

विनिर्गत अर्थात्‌ कहीं वाहर से आकर वलमी में रहने वाल आचार्य 
उट्टीथ का भाष्य | 

उद्गीथ का भाष्यक्रम | 

उद्रो का भाष्य स्कन्दभाष्य के समान याज्ञिक पद्धत्यनुसार पूरे विस्तार 
से लिखा गया है | परन्तु सूक्कां के आरम्भ में स्कन्द के समान उद्‌गीथ आर्पानु- 
क्रमणी को उद्धृत नहीं करता । वह तो ऋषि देवता सम्बन्धी ज्ञान अपनी 
संस्क्रत में लिख कर ही संतुष्ट रहता है । 

४--हस्तामलक (लगभग संवत्‌ ७५७) 

हस्तामलक शंकराचार्य के प्रसिद्ध चार शिष्यों में से एक था | कवीन्द्राचाये 
के पुस्तक-भरण्डार के सूचीपत्र में उसे भी ऋग्वेद का भाष्यकार लिखा गया 
है|? इसके ऋग्वेदभाष्य की सूचना अन्यत्र कहीं नहीं मिलती | कहते हैं यह 
हस्तामलक प्रभाकरमिश्न का पुत्र था ।* परन्तु इस बात को सुसिद्ध करने के लिये 
अभी प्रबल प्रमाणों की आवश्यकता है । इसका काल संवत्‌ ७५७ के समीप ही 
रखना gan 13 

कहते हैं दस्तामलक आश्वलायन शाखीय व्राह्मण था, अतः सम्भव हो 
सकता है कि उसने ऋग्वेद का भाष्य रचा हो | 

५-वेङ्कटमाथच ( लगभग संवत्‌ ११००-१२०० ) 

काल 

(2) आचार्य सायण (१३७२-१४४४ Fo) Ho १०।६।१॥ के भाष्य 
१---गायकवाड़ प्राच्यविद्या अन्थमाला, संख्या १७, Jo १। 
२--देखो, जर्नल आफ ओरिएण्टल रीसचे मद्रास, सन्‌ १६२६ To ४६ | 
३ --देखो, महाशय चिन्तामणि का लेख The date of Sri Sankaracarya 

जनल आफ ओरिएण्टल रीसचे मद्रास, सन्‌ १६२९ Yo ३६-५६ | 


ir 


~ 
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में लिखता है-- 

माधवभट्टास्तु-चि fe सोतोरित्येषगिन्द्राएया चाक्यमिति 
मन्यन्ते । 

अर्थात्‌-माधवभट्र He १०।८६।१॥ को इन्द्राणी का वाक्य मानता है | 
इस से आगे इसी ऋचा पर सायण माधवभट्ट का भाष्य उद्धृत करता है | यह 
उद्धरण वेङ्कटमाधव के भाष्य में मिलता है ।१ इस से निश्चित होता है कि 
वेङ्कटमाधव सायण से पहले हो चुका था | 

(२) Praag भाष्यकार देवराजयज्वा (Ho १३७० के निकट) सायण का 
पूर्ववर्ती है । डा० स्वरूप" का और मरा? ऐसा ही मत है । इसके विपरीत gio 
राज का मत है क्रि देवराज सायण का उत्तरवतां है । डा० राज लिखता है ४-- 


४ I find that some passages cited by Devaraja from 


Madhava are seen in Sayana...... १2 


“Devaraja gives passages from Madhava which are not 
in Venkatamadhava, which are opposed to the explana- 


tions in Venkatamadhava, and which are seen verbatim 
in Sayana. ” 

अथात्‌-देवराज ने माधव के नाम से जो प्रमाण दिए हैं, उन में से कई 
सायराभाष्य में अक्षरशः मिलते हैं । | 

इस से आगे डा० राज ने देवराज से सात ऐसे प्रमाण दिए हैं, जो 


वेङ्कटमाधवभाष्य में नहीं मिलते, परन्तु सायणभाष्य में ठीक वैसे ही मिलते हैं । 





१_देखो, डा० स्वरूप के Indices and Appendices to the Nirukta 
1929. go ३१, ३२ | डा० स्वरूप ने वेङ्कटमाधव का एक ही हस्तलेख देखा 


था | अधिक ग्रन्थों को देखने से यह पाठ सायणोद्‌धृत पाठ से बहुत मिल 


A 
जाता = | 


 २--निरुक्क, preface, Jo २५-२७ | 


३ --वैदिक वाङमय का इतिहास भाग द्वितीय, Jo ४५ | 
~—Proceedings, Fifth Indian Oriental Conference Jo २२६ | 
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Slo राज को प्रतिज्ञा और तदर्थ faa गए हेतुओं की परीक्षा 

अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए डा० राज ने जो प्रमाण दिए हैं 
उन सब का आधार सत्यत्रत का संस्करण है। खेद से कहना पड़ता है कि 
सत्यव्रत का संस्करण अत्यन्त असन्तोषजनक है । सत्यव्रत के पास Tle सामग्री 
न थी | अतः उसके सम्पादित Ter से किसी वात का निर्णय करना अपने को 
भ्रम में डालना है । हमारे पास देवराजक्कत निघराद्ठभाष्य के बहुत से भाग का 
एक पर्याप्त पुराना हस्तलेख है | वह कम से कम ४०० वर्ष पुराना होगा। इस 
ग्रन्थ का उस से अधिक पुराना हस्तलेख अभी तक मेरे देखने में नहीं आया । 
उसी के ध्यान पूर्वक देखने से सत्यत्रत के संस्करण की नितान्त अप्रामारिकता 
होती है । देखिए, उसके मिलाने से हमारे कथन की सत्यता प्रमाणित 


(क) मुद्रित निघण्डुभाष्य २।५।८॥ के अनुसार ऋ० ४।६।८॥ का प्रमाण 
देकर देवराज लिखता है १--- | 
“थयो न स्त्रियः इव' इति माधवः | 

ठीक यही पाठ सायणभाष्य में मिलता हैं । 

वेङ्कटमाधव का पाठ है-- 

अथयेस स्त्रियः | | 

यह सत्य हैं कि यदि सत्यव्रत का निघराद्ठभाष्य का संस्करण देवराज का 
वास्तविक पाठ होता तो Slo राज का पक्ष स्वीकार करना पड़ता, परन्तु उन 
अनेक कोशों को देखेन से जिनके आधार पर पं० शुचित्रत एम० ए० लाहोर में 
निघराठुभाष्य का नया संस्करण बना रहे हैं, मे निश्चय से कह सकता हूं कि इस 
स्थान पर मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहीं हैं। हमारे अपने हस्तलेख तथा 
इणिडया आफिस के हस्तलेख E ५५६ मं-- 

suzy स्त्रिय इति माधवः | 

यह पाठ है । यह पाठ ठीक वेंकटमाधव का पाठ हे । देवराज Buy: पद में 
विसर्ग का लोप करता है । 


१--डा ० राज का लेख, Proceedings, Fifth I. O. C. go २३० | 
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अब डा० राज के दूसेर हेतु की परीक्षा होती है । 
(ख) मुद्रित निघण्टुभाष्य १।१४।१८॥ में ऋ० &)६७॥५४॥ का प्रमाण 
देकर देवराज लिखता हे-- 
मांश्वत्वः | मन ज्ञाने । पदस्य न-लोपाभावः पृषोद्रादित्वात्‌। 
‘HAA अस्य वृषनाम WA मांश्चत्वे चा पृशने चा चधत्रे (Ho Ño 
७,४,२१,४)”--इत्यत्र माधवस्य प्रथमभाष्यम्‌-'मही महती, इसे, 
अस्य सोमस्य, WI सुखकरे भवतः | ये च कर्मणी मांश्चत्वे । अश्व- 
नामैतत्‌ | मक्त चरतीति | sea: क्रियमाणे युद्ध वाहुयुद्धे, वधत्रे 
शत्रणां हिंसनशीले भवतः | सोऽयं अस्वापयच्छुत्रन्त्स्नेद्दयञ्च | 
स्नेहन प्रद्रावणम्‌ | अथ प्रत्यक्तळत: | 
यह सत्य है कि यहां का मन्त्र भाष्य सायणभाष्य से बहुत मिलता है । 
परन्छु यह भी सत्य है कि मुद्रित पाठ देवराज का पाठ नहीं है । देखिए, हमारे 
हस्तलेख में देवराज का कैसा पाठ है । 
मांश्वत्वः। मन ज्ञाने क्किप्‌। चततिगेतिकमो । इणशीङ्भ्यां 
वन्निति वन्‌ प्रत्ययो बाहुलकाद्धवति | मन्यमानो 5श्वपालस्येगितं 
गछुति मांश्वत्वः। समासे पूर्वपदस्य न-लोपाभावः | पूषोद्रादित्वात्‌। 
महीमे अस्य वृषनाम शूषे मांश्चत्वे वा पृशने वा चधत्रे- इत्यत्र 
माधवस्य प्रथमभाष्यम्‌। महती इमे अस्य सोमस्य सुखकरे चपणनमने 
शराणां AY शत्रूणां नमनमश्वेः क्रियमाणे युद्धे वाइयुद्धे शत्रृणां 
हिंसनशीले ये भवतः सोयमस्वापयच्छुत्रून्‌ रभेहयचच | स्नेहरा प्रद्रावणं | 
अथ प्रत्यत्तः । ' 
लखकप्रमाद से जो अशुद्धियां इस पाठ में प्रविष्ट हो गइ हैं, उनको 
शोध कर देखने से मुद्रित पाठ से यह पाठ बड़ा उत्कृष्ट प्रतीत होता हे । सत्यत्रत 
के पाठ में पहले तो दो पंक्ति का पाठ ही लुप्त हे और आगे मन्त्रभाष्य सायण 
के अनुकूल बनाया गया है । स्पष्ट ज्ञात होता है कि सत्यन्रत ने निघण्टुभाष्य के 
१--यह पाठ अन्तिम प्रृफ में to शुचित्रत के इण्डिया आफिस के दो झन्य 
कोशों से भी शोधा गया है । 
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जो दो पूर्ण वा त्रटित हस्तलेख ad हैं, उनमें से पूर्णाकोश में किसी ऐसे शोधक 
का हाथ हे जिसके पास माधवसायण का भाष्य था | वेङ्कटमाधव के भाष्य से अपरि- 
चित होने के कारण अथवा अपने मूल के बहुधा त्रुटित होने के कारण से उसने 
कइ स्थलों पर माधव का नाम देखकर सायण-माधव का भाष्य समाविष्ट कर दिया 
हैं। अब हमारे कोशानुसारी देवराज के पाठ से वेङ्कटमाधव के पाठ की तुलना 
कीजिए । वेङ्कटमाधव का पाठ मैंने अपने पुस्तकालय के मूल कोश से, पज्ञाब 
यूनिवार्सेटी के मूल कोश से तथा मद्रास के कोश की प्रति से शोधकर लिया है। 

ऋ० ६।६७।४४॥ पर Ao माधव का भाष्य | 
महीमे अस्य--महती इमे अस्य सोमस्य सुखकरे वषणनमने 
शराणां चपणं शत्रूणां नमनं अश्वैः क्रियमाणे we | अपि वास्पशीन- 
साध्ये WETS | शत्रूणां द्विसनशी ले ये भवतः | सोयमस्वापयच्छुत्रून्‌ 
eas | Bad प्राद्रवणम । अथ प्रत्यक्षः | 
यह पाठ देवराज के पाठ से आश्चर्यजनक रीति से मिलता है । और यदि देवराज- 
FAA ओर वेङ्कटमाधवक्कतभाष्य सुतम्पादित हो जाएं तो एक दो स्थलों का 
स्वल्पभद भी न रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि देवराज इन स्थलों पर 
वेकझुटमाधव के भाष्य को ही उद्धृत करता है । 
डा० राज के दिए हुए दूसरे हेतुओं की भी यही अवस्था है। विस्तरभय से 
उन सबकी विवेचना यहां नहीं की गई । देवराज के शोधित ग्रन्थ का माधव के 
नाम से उदूत्रत हुआ हुआ जो पाठ वेङ्कटमाधव के इस भाष्य में नहीं मिलता 
वह वेङ्कटमाधव के दूसरे भाष्य में मिल जाता है। इसका उल्लेख आगे किया 
जाएगा । इतने लख से यह निणांत होता है कि sto राज की प्रतिज्ञा सत्य- 
हेतु-रहित होने से निराधार है । अतः देवराज सायण का Gadi ही है । 
देवराज वेङ्कटमाघव को उद्धत करता है 
देवराज अपने निघरटुभाष्य के उपोद्धात में लिखता है-- 
श्रीवेङ्कटाचायेतनयस्य माघवस्य भाष्यकृतों नामानुक्रमण्याः 
ee `°* पर्यालोचनात्‌ `` ie -"" स्कन्दरसखासि भवस्वामि - गुहदेव-- 
श्रीनिवास--माधवदेव उवट---भडभास्करमिशध्र -भरतखास्यादि- 
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विरचितानि वेदभाष्याणि निरीच्य क्रियते । 
यहां अनेक वेदभाष्यकारों के अतिरिक्त देवराज वेङ्कटतनय माधव का स्मरण 
करता है | इससे सिद्ध होता है कि वेङ्कटमाधव संवत्‌ १३७० से पहले का है | 
(३) केशवस्वामी [संवत्‌ १३०० से पहले का] अपने नानार्थाणवसंक्षेप भाग 
` १, ge ८ पर लिखता 2— 
द्वयोस्त्वश्वे तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्युच्षु भूरिशाः | 
माधवाचार्यखूरिश्च को अद्येत्यूचि भाषते ॥ 


अर्थात्‌ दोनों लिङ्गो में गौ शब्द का घोड़ा अर्थ है । इसी प्रकार अनेक 
ऋचाओं में स्कन्दस्वामी ने घोड़ा अर्थ किया हैं और विद्वान्‌ माधवाचार्य we 
१।८४।१६॥ में यही अर्थ करता हैं । 

Be १।८४।१६॥ पर वेंकटमाधव के भाष्य में गों शब्द का घोड़ा ही 
अर्थ किया गया है । अतः वेंकटमाधव Ho १३०० से पहले का है | 

(४) सायण का समकालीन वेदान्तदेशिक अपनी न्यायपरिशुद्धि द्वितीय 
आहिक Fo ८७ पर वेदाचाये को Bat करता है। यह वेदाचाय अपरनाम 
लक्ष्मण खुद्शनमीमांसा का कर्ता है ।* वेदाचार्य का काल संवत, १३००से कुछ 
पहले का है । वह वल्लाल-नामक राजा का समकालीन था | वह सुदशनमीमांसा 
प्रर १२ पर लिखता है--माधवीयनामानुक्रमएयास्‌ -- 


१--सर्वदर्शनसंग्रह ४|२०४॥ में माधव वेङ्कटनाथ को SEAT करता हें | 








२--डा. राज सितम्बर १, सन्‌ १६३० के अपने पत्र में मुझे लिखते F— 
The Vedantacharya who wrote the Sudarsana- 
mimansa is not the famous V edantacharyu of the 
13th Certury. He must be another. 

= अर्थात्‌ प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य सुदर्शनमीमांसा का कर्ता नहीं है | सुदर्शन- 
मीमांसा का कतां कोई दूसरा वेदान्ताचार्य होगा | वस्तुतः सुदर्शनमीमांसा का 
कर्ता वेदाचार्य दै | प्रतीत होता है डा. राज को पूर्ण मुद्रित ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ | 
उसमें स्पष्ट लिखा है कि वेदाचार्यं अपरनाम लक्ष्मण इसका कर्ता है | 


ao सार 
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वही पुनः Fo २२ पर लिखता है-- 
माधवीयाख्याताजुक्रमण्याम्‌- 

विवक्ति सिषक्ति द्विषक्ति | 
प्रमाण संभवतः वेंकटमाधव से ही दिए गए हैं | इनसे भी यही सिद्ध 
होता है कि वेंकटमाधव Ho १३०० से पहले का है। | 
वेङ्कटमाघव स्वयं अपना काल वताता है 
(५) ऋग्वेद के अष्टमाष्टक के तृतीयाध्याय की समाप्ति पर वेंकटमाधव 
लिखता है--- 
एको नषष्ठमध्यायं व्याकरोदिति माधवः | 
जगतामेकवीरस्य विषये निवसत्खुखम्‌ ॥ 
अथात्‌. एकवीर महाराज के राज्य में सुख से रहते हुए माधव ने ued 
अध्याय का भाष्य किया । इसी प्रकार ६०वें अध्याय के अत में वह लिखता है. कि 
वह चोल देश निवासी था | 
चोलों की राजवंशावलियां देखने से पता चलता है कि निम्नलिखित 
राजाओं का नाम वीर था । उनका काल भी साथ ही दिया जाता है ।१ 
१--वीर राजेन्द्र सन्‌ १०६२-१०७० 


~ 


3 
वि 


२--वीर चोल 5, १०७८-१०८८ 
३--वीर चोल „ ११३५-११४६ 
४---वीर चोल 


१) ११८३-१२०६ 
४-ण्वीर राजेन्द्र ,, १२०७-१२५५ 

aa: वेंकटमाथव यदि अंतिम राजा वीर राजेन्द्र के काल में भी हो तो 
चह विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में हुआ होगा । और यदि वह किसी पहले वीर 


राजा के काल में था तो उसका काल इस से पूव का हो जायगा । 

(६) To साम्बशिव शास्त्री ने स्कन्द और माधवभाष्य की भूमिका Fo ६ 
पर एक प्रथा का वर्णन किया है | तदनुसार कोशिकगोत्रीत्पन्न सेतलूर कुलस्थ 
१- देखो, Quarterly Journ] of the Mythic Society, Vol. कडा, 

No. 1. July 1930, १० ४४-४६ | 
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एक वेङ्कटमाधवाय आचार्य रामानुज का शिष्य था | वेदभाष्यकार वेंकटमाधव वह 
नहीं हो सकता । वेंकटमाधव के वेदभाष्य में वेष्णव संप्रदाय की गन्ध नहीं है | 
| डाक्टर स्वरूप का मत 
वेंकट माधव के काल के विषय में डा० स्वरूप ने लिखा हे 1--- 
In my opinion it will not be far from truth to assign 
Madhava son of Venkata, about the tenth century A.D. 
अथोत्‌ वेंकटमाधव का काल ईसा की. दशाम शताब्दी के समीप हो 
सकता है | 
यही मत Slo राज का है । उनके शब्द ये दें 
"he is earlier than Sayana and may have lived 
about the tenth or ninth century of the Christian Era. 
सम्भव है इन महानुभावों का मत ठीक हो, परन्तु मेरा अभी तक इतना 
ही विश्वास है कि वेंकटमाधव ईसा की १२ वीं शताब्दी अथवा उस से पहले का 
है | कितना पहले का, यह अभी नहीं कहा जा सकता । यही बात मेने अन्यत्र 
भी लिखी थी 1? हां यदि gafeaa नानाथाणाव के कर्ता केशवस्वामी का काल 
संवत्‌ १३०० से aga पहल चला जाए, तो वेंकटमाधव का काल भी सुनिश्चित 
आधार पर कुछ और पहले का हो जायगा | केशवस्वामी किसी कुलोत्तज्ञ चोल का 
समकालीन था। इस नाम के दो राजा हो चुके हैं । हमने अभी तक इस नाम के 
उत्तरवर्ती राजा का ही ग्रहण किया हे । 
Go साम्बशिव शास्त्री ने अपनी भूमिका के Jo ७ पर १५०५०-११५० 
सन्‌ इंसा ही वेंकटमाधव का काल माना है। 
दुर्गाचाये और वेङ्कटमाधच 
डा० स्वरूप का मत है क्रि दुग सायण और देवराज का मध्यवती हैं | 








¢—Indices and Appendices, Nirukta, Preface,P. 34. 
2—Proceedings, Fifth I. O. ©. T° २४६ | 
2—Proceedings and Transactions of the Fifth A. I. O. C. 
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वेडूटमाधव - ३३ 
इसके विपरीत हमने अपने इतिहास के इसी भाग के go ६-१४ तक यह बताया 
है कि देवराज स्कन्द-महेश्वर से परिचित था | ओर स्कन्द-महेश्वर अपनी टीका के 
आरम्भ में दुर्ग का स्मरण करते हैं, अतः दुर्ग देवराज से पहले का है । यही नहीं 
दुर्ग उद्गीथ आदि से भी पहले का है, ऐसा भी हम वहीं दिखा चुके हैं । 

अब डा० स्वरूप का विचार है कि वेंकटमाधव के एक शोक को दुर्गाचार्य 
SHIT करता है । निरुक्त १। १॥ की व्याख्या में दुर्ग लिखता है-५ 
तथा चोक्तम्‌ 
० शाब्देनोञ्चरितेनेह येन द्रव्यं प्रतीयते । 
तदक्तरविधौ BH नामेत्याहुमंनीषिणः | इति 
पुनश्चोक्तम्‌- 
अष्टौ यत्र धयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः | 
तन्नाम कवयः MENS वचनलिंगयोः ॥ 
निदेशः कमे करणं प्रदानमपकषेणम्‌ | 
स्वाम्यर्थाऽथाधिकरणं विभक्कयथोः प्रकीर्तिताः ।।इति।। 
इसी प्रकार के ta वेंकटमाधव अपने भाष्य के द्वितीय अष्टक के 
प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाओं में लिखता है 
शब्देरुचरितेद्रेव्य afte प्रतिपद्यते | 
तन्नाम कवयः प्राहुरञिवायुस्त थाश्चिनो ॥ 
अष्टो यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु चिभक्लयः | 
तन्नाम कवयः प्राहुलिंगसंख्यासमन्वितम्‌ || 
निर्देशः कमे करणं प्रदानमपकषंणम्‌ | 
स्वाम्यर्था ऽथाधिकरणं चिभक्तयथोः प्रकीतिताः ॥ 
डा० स्वरूप की सम्मति में पहले दो “ठोक तो वेङ्कटमाधव ने बृहद्देवता के आश्रय 
से बनाए हैं, परन्तु तीसरा उसकी अपनी कृति है । उनका हेतु यह है कि दुगे 
पुनश्चोक्कम्‌ और इति लिखकर स्पष्ट बताता है कि ये “लोक उसने कहीं से 
लिए हैं। और क्योंकि थे वेङ्कटमाधव के भाष्य में * मिलते हैं इसलिए दुर्गे ने 
इन “लोकां को वहीं से लिया है । 
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हमारे विचार में यह बात ऐसे नहीं है । पहले दो श्वोको का दुर्गखीकृत- 
पाठ ठीक वृहद्देवता से मिलता है । वेङ्कटमाधव का पाठ इससे पर्याप्त भिन्न ह्वै । 
अतः दुर्ग इन दोनों :छोकों को बृहद्देवता से ले रहा है, वेङ्कटमाधव के भाष्य से 
` नहीं । इसी प्रकार दुर्ग के उद्धरण की शेली से प्रतीत होता है कि अन्तिम 

दोनों लहोक भी उसने एक ही स्थान से लिए हैं । वह स्थान geraai के अतिरिक्त 
आर कोई नहीं। आजकल के बृहद्देवता से निदेशः शछोक लुप्त हो गया है । 
और वेङ्कटमाधव भी पहले दोनों शछोकों को बवृहद्देवता से कुछ बदल कर तथा 
तीसरे को याथातथ्य उद्धृत करता है । | ; 

अथवा ऐसा भी हो सकता है कि दुर्ग और वेङ्कटमाधव इन श्छोकों को 
निरुक्कवार्तिक से ले रहे हैं | बृहता और निरुक्तवार्तिक के अनेक श्लोक परस्पर 
मिलते हें | यह निरुक्कवार्तिक क्या था, इसका वणान निरुक्त का इतिहास लिखने 
क समय किया जायगा | 

याजुषभाष्यकार महीधर और Fo माधव 

डा० स्वरूप का लेख है-- 

‘*‘Mahidhara, the commentator of the Sukla Yajur 
Veda, who belonged to c. 1100 A. D., mentions a prede- 
cessor Madhava by name. This predecessor of Mahidhara is 
probably to be identified with Madhava, son of Venkata. 

अर्थात्‌ लगभग ११वीं शताब्दी ईसा का शुक्क-यजुर्वेद-भाष्यकार महीधर 
अपने पूर्वज एक माधव को स्मरण करता है। यह माधव सम्भवतः Fo माधव 
होगा | 

यह सत्य है कि महीधर यजु० १३ | ४५ ॥ के भाष्य में एक माधव का 
प्रमाण देता है परन्तु वह माधव सायण है अन्य नहीं | इसका विस्तृत उल्लेख 
महीधर के वणान में आगे किया जायगा । 

वे०माधव का कुल, ग्रामादि 

अपने ऋग्वेदभाष्य के प्रत्येक अध्याय के अन्त में जो Vth वे० Alo ने दिए 

हैं, उनसे.उसके कुल आदि के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है -- 
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a पितामह = माधव 
पिता = वेडकटार्य 
मातामह = भवगोल 
माता = सुन्दरी 
स्वगोत्र = कौशिक 
मातृगोत्र = वासिष्ठ 
अनुज = सङ्कर्षण 
पुत्र = वेङ्कट ओर गोविन्द 
निवास = दक्षिणापथ में चोल देश । . कावेरी के 
दक्षिण किनारे पर गोमान्‌ ग्राम ।१ 
समकालीन राजा = एकवीर 


क्या वेङ्कटमाधव नाम के दो भाष्यकार थे 
देवराजयज्वा ने वे०माधव के नाम से जो अनेक प्रमाण अपने निघण्टु- 


भाष्य में दिए हैं, वे सब वे०माधव के प्रस्तुत भाष्य में नहीं मिलते | डा० राज के पास 


१-देखो, To साम्वशिव शास्त्री की भूमिका Jo ७, ८] म 

दक्षिणापथ का प्रसिद्ध अर्थ दक्षिण देश है | वे० माधव निम्नलिखित शोक में 
अपने दक्षिणापथ वासी होने का कथन करता है--- 

AMAHA चांशं व्याख्यदायषु कञ्चन । 

दक्षिणापथमाश्रित्य वतमानेषु AAT: ॥ 

अशष्टमाष्टक दूसरा. अध्याय ॥ 

अर्थात्‌--दच्चिण देश में रहने वाले आयो में से किसी माधव ने आठवें 
अध्याय का व्याख्यान किया | 
डा० स्वरूप को इस 'छोक के समभने में भूल हुई है , उनका अर्थ हे -< 
Madhava follows the southern method in his exp- 
lanation. Nirukta, Indices, [Introduction p. 56. 
अर्थात्‌-- अपनी व्याख्या में माधव दाक्षिणात्य विधि का अनुसरण करता है । 
निःसन्देहृ वेदाथ की कोई दाक्षिण॒त्य विधिविशेष नहीं थी | 


३६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ Wo २ 


ऋग्वेद के प्रथमाष्टक्र के एक भाष्य का एक हस्तलेख है | वह भाष्ग्र भी केंकटमाधव 
प्रणीत है | उसका कती भी गोमान ग्राम का वासी है | डा० राज सन्‌ १६२८ 
के अन्त में जब लाहोर आए थे, तव उन से लकर मैंने इस भाष्य का सरसरी 
तौर पर अध्ययन किया था। डा० राज का मत है क्रि यह कोई दूसरा 
वेंकटमाधब है और देवराज तथा वेदाचाथ ने जो माधवीयानुक्रमणी-पाठ 
उद्धत किए हैं, वे इसी वेंकटमाधव के हैं । हमारा ऐसा अनुमान नहीं है । 
सम्भवतः एक ही वे० माधव ने दो ऋन्‍ग्वेद्भाष्य रचे 
देवराजयज्वा का जो एक लम्बा प्रमाण हम पृ० २८ पर उद्धृत कर चुके 
हैं, वह ध्यान देने योग्य है | देवराज लिखता है-- 
ST माधवस्य प्रथमभाष्यम्‌ । १।१४।१८। 
अर्थात्‌--इस मन्त्र पर माधव का प्रथमभाष्य SZIA किया जाता है । 
देवराज के शब्द अति स्पष्ट हैं । वे किसी दूसरी कल्पना का स्थान नहीं छोड़ते | 
उन से यह भाव प्रकट होता है कि देवराज की दृष्टि में एक ही माधव ने दो 
भाष्य रचे थे | उन दोनों में से प्रस्तुत भाष्य पहल रचा गया था। इसी में 


~ 


के पश्चात्‌ माधव ने 


~ 


देवराजोद्ध्वत यह प्रमाण मिल जाता है । इस के रचने 
दूसरा विस्तृत भाष्य रचा | देवराज और वेदाचाय से उद्धृत की हुई माधवीया- 
नुक्रमणियो के प्रमाण इसी द्वितीय भाष्य में मिलने चाहिएं। डा० राज के 
हस्तलेख में ये अनुक्रमणियां नहीं हैं । इस द्वितीय भाष्य के अन्य हस्तलेखों में ये 
हो सकती हैं । मैसूर राजकीय पुस्तकालय में प्रथमाष्टक के चुटितांश पर जो 
वेंकटमाधव के प्रथमभाष्य का हस्तलेख है, उसमें भी वे कारिकाएं नहीं हैं जो 
प्रथमभाष्य के दूसेर हस्तलेखो में मिलती हैं | 

देवराजयज्वा के उपोद्धात से यही निश्चित होता हे कि वह वेंकटमाधव 
के उस भाष्य का कथन करता है, जिस में देवराज की उद्‌ध्रत की हुई अनुक्रम- 
frat का मूल है | और इसी ग्रन्थ से वह माधव के नाम से अधिकांश प्रमाण 
देता है । कहीं कहीं उस ने प्रथमभाष्य भी वता है । प्रस्तुत स्थान में तो उस 
ने प्रथमभाष्य शब्द का प्रयोग कर के सारे सन्देह का निवारण कर दिया है । 
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देवराज यज्वा का वेदभाष्यकार माधवदेव सामवेद विवरणकार माधव 

प्रतीत होता है | 
चे० माधव के प्रथम भाष्य के हस्तलेख 

१--त्रिवन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमाष्टक प्रथमाध्याय पर्यन्त । 

२---पं० साम्वशिव शास्त्री द्वारा नारायणन्‌ नीलकरठनूनम्पूरि से प्राप्त | 

३ - मद्रास, राजकीय प्राच्य पुस्तकालयस्थ | इसी की देवनागरी प्रति 
लाहोर में है | इसमें चतुर्थाष्टक नहीं है, अन्यत्र भी कहीं कहीं च्रुटित है । 

४ —त्रिवन्द्रम, राजकीय पुस्तकालयस्थ । श्री सुत्रह्मयनवलियराज से. 
प्राप्त | अन्तिम चार अष्टक | 

५---मैसूर राजकीय पुस्तकालयस्थ । प्रथमाष्टक के तृतीयाध्याय के मध्य से 
प्रथमाश्क की समाप्ति तक | 


s ` 


इसी की प्रति दयानन्द कालेज के पुस्तकालय में है पं० साम्बशिव 
शास्त्री को में ने यही ग्रन्थ भेजा था | 

६--त्रिवन्द्रम पुस्तकालयस्थ । श्री ब्रह्मदत्तन्‌ नम्पूरि से प्राप्त | प्रथम 
ओर द्वितीयाष्टक सम्पूर्ण । 

७--लाहोर, पज्ञाब यूनिवर्सिटी पुस्तकालयस्थ । प्रायः समग्र | इस में 
चतुथोष्टक विद्यमान है | 

«लाहोर, दयानन्द कालेज लालचन्द पुस्तकालयस्थ | प्रायः समग्र । 
इस में भी चतुर्थाश्क विद्यमान है | 

६, १०--डा० राज के मलयालम में दो ग्रन्थ । एक में पूर्व और दूसरे 
में उत्तर अष्टकों का भाष्य है । 

इस से स्पष्ट है कि लाहोर के हस्तलेखों को छोड़ कर शेष सब प्रायः 
अपूण हैं । फिर भी इतने ग्रन्थों की सहायता से इस भाष्य का विश्वस्त संस्करण 
निकाला जा सकता है । मेरे मित्र डा० स्वरूप इस भाष्य के सम्पादन में कृत- 
सङ्कल्प हैं। 

वे० माधव के प्रथमभाष्य की विशेषताएं 

(१) यह भाष्य भी याज्षिकपद्धत्यनुसारी है। स्कन्दादिवत्‌ यह बिस्तृत 
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नहीं है । इस में अत्यन्त संक्षेप से काम लिया गया है । यथा-- 
ये यजत्रा य ईड्यास्ते ते पिवन्तु जिह्वया | 
मधोरस्े वषट्छति ॥ ऋ० १।१४।८॥ 
प्रथमभाष्य--ये यष्टव्याः । ये चेड्याः | मनुष्या वा इंडेन्याः 
पितरो नमस्या देवा यज्ञिया इति ब्राह्मणम्‌ ।१ ते तव जिह्वया सोमस्य 
वषट्कृत हुतं पिबन्तु ॥ 
Tal युवाकवः सुता नासत्या वुक्कवाहिंषः | 
आयात रुद्रवतेनी ॥ ऋ० १।३।३॥ 
प्रथम भाष्य--दरनीयौ युष्मत्पानकामाः सोमाः | खत्यावेच नास- 
व्याचित्यौणवाभः । ` सत्यस्य प्रणेतारावित्याग्रायणः | ` तरक्तवहिषः सोमाः 
स्तरणार्थ छिन्नवाहिंष: | आगच्छतं युद्धे घोरगमनमागों ॥ _ 
मन्त्र के मूल पदों का भाष्य में अत्यल्प समावेश किया गया हे | जहां 
पद अति सरल है और अथ का अनायास द्योतक है, वहां पर तो वह लिख 
दिया गया है । | 
अपने भाष्य के संक्षेप के विषय में वे० माधव स्वयं गर्व पूवक 
लिखता है-- | 
ANAA शाब्दचिस्तरम्‌ ३ 
शब्दैः कतिपयैरिति । 3 
अथोत्‌--इस भाष्य में शब्दविस्तर नहीं है आर स्वल्प शब्दों में ही 
सारा अर्थ कहा गया है । 
(२) वेङ्कटमाधव ने ब्राह्मण ग्रन्थों के अभ्यास में असाधारण यत्न किया 
था, यह उस के भाष्य से बहुत स्पष्ट है उस का मत भी है कि ब्राह्मण अन्थों 





१--शतपथ १।५।२।३॥ इडेन्याः के .स्थान में Fo साम्बशिव शास्त्री 
डेन्याः पाठ मानता है । यह उन की भूल है | 


२---निरुक्त ६।१३॥ 
३-- देखो, डा० स्वरूप Indices and Appendices to the 


Nirukta. To ७० | 
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के जाने विना वेदार्थ का समझना कठिन है--- 
अस्माभिस्त्विह मन्त्राणामर्थः प्रत्यकमुच्यते 
ये saai ये च सन्दिग्धास्तेषां say fada: tsi 
संहितायास्तुरीयांश विजानन्त्यघुनातनाः | 
निरुक्कव्याकरणुयोराखीद्येषां परिश्रमः ॥६ । 
थ ये ब्राह्मणाथोनां AART कृतश्रमाः | 
शव्द्रीति चिज्ञानन्ति ते सव कथयन्त्यपि ॥१०॥ 
ताणडके शाट्यायनके श्रमः शतपथे ऽपि च | 
कोषीतके काठके च स्याद्यस्येह स परिडतः ॥११॥ 
ऐतरेयक्रमस्माकं पेप्पलादमथर्वणाम्‌ | 
तृतीय तित्तिरिप्रोक्क जानन्‌ वृद्ध इहोच्यते ॥१२॥ 
न भाज्ञवकमस्माभिस्तथा मेत्रायणीयकम्‌ l. 
ब्राह्मणा ACHU च श्रतं मन्त्रोपद्ृहणम्‌ ॥१३।।१ 
अथात्‌--इस भाष्य में हम ने प्रत्येक Ura का अर्थ कहा है | जिन 
मन्लों का यथ अज्ञात वा सन्दिरध है, उन का बृद्धा = ब्राह्मणग्रन्थ जानने वालों 
में निणय होता = । 
आधुनिक विद्वान्‌ जिन का निरुक्त और व्याकरण में परिश्रम है, वे 
ऋक्संहिता का केवल चतुर्थाश जानते हैं । 
आर जो व्राह्यणार्थी के जानने वाले और उन में श्रम किए हुए हैं, वे 
शब्द्रीति को जानते हैं और संहिता का सारा अर्थ कहते हैं । 
ताण्ड्य, श।य्यायन, शतपथ, कौषीतकि और काठक ब्राह्मणों में जिस का 
श्रम है, वह इस लोक में पण्डित कहा जाता है । 
हमारा व्राह्मण ऐतरेय, आथवणों का पैप्पलाद, तीसरा तैत्तिरीय, इन को 
जो जानता है, वह वृद्ध कहाता है । हम ने भाल्लवि, मेत्रायणीय, और चरकों 
का मन्वोपवृहण करने वाले ब्राह्मण नहीं सुने | 
इस से प्रतीत होता है कि वेङ्कटमाधव ने १-ऐतरेय, २-कौषीतकि 


१ -- श्रष्टमाष्टक, प्रथमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाएं | 
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३-शतपथ, ४-तैत्तिरीय, ५-कठ, ६-ताण्ड्य, ७-शाव्यायन और ८-पैप्पलाद 
( गोपथ ? ) ब्राह्मणों में अभ्यास किया हुआ था। भाल्लवि, मैत्रायणीय और 
चरकत्राह्मणं” उसे नहीं मिल सके । इन सब में से इस प्रथमभाष्य में शास्या- 
यन ब्राह्मण बहुत उद्धृत है | यह ध्यान रखना चाहिए कि wea ब्राह्मण 
के ये पाठ जैमिनीय ब्राह्मण से बहुत मिलते हैं | 
(३) इनके अतिरिक्त वे० माधव के भाष्य में कात्यायन, कात्यायनक्कत 
सर्वानुकमणी, जैमिनिकृत निदानसूत्र, निघण्टु, निरुक्त, शौनक, और बृहद्देवता 
बहुत Saud हैं | अनेक स्थानों पर निरुक्त का पाठ विना निरुक्त या यास्क का 
नाम स्मरण किए दिया गया हे । वे माधव निरुक्त के लघुपाठ को ही प्रायः 
उद्धृत करता है | 
बृहद्देवता को भी वे० माधव बहुत SEIT करता है । उसका पाठ मैक- 
डानल की 4 शाखा के प्रायः अनुकूल है | बृहद्देवता का जो पाठ Ao माधव ने 
लिखा है, वह कई स्थानों पर मैकडानल के पाठ से अधिक अच्छा हैं । यथा-- 
मैकडानल का पाठ 
एकादशी प्रथमा च मारुतस्तृच उत्तरः | 
समागच्छुन्‌ मरुद्धिस्तु चरन्‌ व्योज्नि शतऋतुः ॥४६॥ 
दृष्टा तुष्टाव तानिन्द्रस्ते चेन्द्रस्ूषयोऽघ्ुवन्‌ | 
'अर्थात--एकादशी आर प्रथमा ऋच, भी ( इन्द्र की है । ) अगला तृच 
(Ho १।१६५।१३-१५॥) मरुतों का है | शतक्रतु = इन्द्र आकाश में विचरता 
हुआ भरुतों से मिला । उन्हें देख कर इन्द्र ने उन की स्तुति की । ओर वे ऋषि 


इन्द्र से बोले । 
ऋग्वेद १।१६५॥ आदि dal का ऋषि अगस्त्य है, मरुत नहीं । 


मैकडानल के पाठ के अनुसार मरुत ऋषि थे | यह बात Bara है | इस स्थान 
पर बृहद्देवता का जो पाठ वेङ्कटमाधव देता है, वह वडा प्रशस्य है- 
१-चरक ब्राह्मण का अस्तित्व वे० माधव को स्कन्दादिभाष्य से ज्ञात ही 
था | ऋ० १।१०।११॥ के भाष्य में स्कन्द चरक Alo उद्धृत करता 
है, परन्तु वेश माधव कोई अन्य आ० लिखता = | 
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दृष्टा gua तानिन्द्रस्ते चेने मरुतोऽद्रुचन्‌ | 
अर्थातू--उन मरुतों को देख कर इन्द्र ने उन की स्तुति की और वे 
मरुत्‌ इन्द्र स बोले | 
. इसी प्रकार अन्यत्र भी कई स्थलों पर वे० माधव का दिया हुआ X- 
वता का पाठ मैकडानलस्वीक्कतपाठ से अधिक युक्त है । 
(४) अष्टक, अध्याय, वर्ग, मण्डल, सूक्त और मन्त्रों के विषय में वेङ्कट- 
माधव का विचार देखने योग्य है । अतः वह आगे लिखा जाता है--- 
अष्टकाध्यायविच्छेदः पुराणऋषिभिः कृतः | 
उद्ग्राहा्थ प्रदेशानामिति मन्यामहे वयम्‌ ॥१॥ 
वर्गाणामपि चिच्छेद आषै एवेति निश्चयः | 
न्राह्मणेष्वपि इश्यन्ते वगसंशब्दनादि च ॥२॥ 
शतेश्चतुर्भिरधिकमयुतं गणितं मया | 
हवे च यान्यतिरिच्येते द्विपदाश्चाच संगताः ॥२१॥ 
पृथग्यदा तु गणन द्विपदानां तदाधिका | 
चतुश्शतादशीतिश्च वाक्यं च ग्रहवानयम्‌ ॥२२॥ 
ऋचा दशसहस्ताणि ऋचां पञ्चशतानि चे | 
ऋणचामशीतिः पादश्च पाठो &य न समञ्जसः ॥२६॥१ 
अथात्‌ --अष्टक, अध्याय (सूक्त, वर्ग आदि) का विभाग पुराने ऋषियों 
ने संहिता के स्थानों के जानने के लिए किया है | ऐसा हम मानते हैं । 
वर्गों का विभाग भी आध ही है, ऐसा निश्चय है | ब्राह्मणा में वर्ग आदि 
शब्द देख जाते हैं । 
मैने ऋचाओं की गणना १०४०२ की है | इन में द्विपदा सम्मिलित हैं | 
जव द्विपदा प्रथक्‌ गिनी जावें, तो १०४८० होती हैं । 


१०५८० ऋचा और एक पाद ऐसा जो (अनुवाकानुकमणी और चरणब्यूह 
आदि में) पाठ है, वह युक्त नहीं | 


१--पञ्चमाष्टक पञ्जमाध्याय की भूमिकात्मक कारिकाएं | 
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अनुवाकानुकमणी और चरणव्यूह आदि में किस शाखा की गणना दी है, 
ऐसा जाने विना ही वे० माधव ने उस गणना का निराद्र किया है। 

(५) वे० माधव का मत है कि यास्कीय निरुक्त का मूल जो निघण्टु है 
वह भी यास्क्प्रणीत ही है। ऋ० ७।८७।४॥ की व्याख्या में वह लिखता है-- 

तत्रेकविशंतिनांमानि काचिद्‌ गोर्वभर्तीति प्रथिचीमाह | 
तस्या हि यास्कपठितान्येक विशतिरनांमानि | 

अर्थात्‌-- प्थिवी वाची गो शब्द के यास्क्रपठित २१ नाम हैं | 

चे० मा० के विषय में अधिक विचार उसके द्वितीय भाष्य के छुप जाने 
पर होगा । 


६--लच्मण ( सं ११५० के समीप ) 

शारदातनय ने अलङ्कार पर भावप्रकाशन नाम का एक भ्रन्थरत्न लिखा 
है | शारदातनय का काल सं १२३२-१३०७ हे |? वह आपने मङ्गल :शोक्ों 
में लिखता है-- 

आ्रायांवताह्ये देशे स्फीतो जनपदो महान्‌ | 

मेरूत्तर इति ख्यातस्तस्य दक्षिणभागतः ॥४॥| 

ग्रामो माठरपूज्याख्यो द्विजसाहस्तरसस्मितः | 

तत्र लचमणनामासीडिप्रः काश्यपचंशजः ॥६॥ 

तरिशता क्रतुमिर्विप्णुं तोषयामास वेदवित्‌ | 

वेदानां भाष्यमकरोन्ना्रा यो वेदभूषणम्‌ ॥७॥ 

अर्थात्‌-आयोवते देश में HEM एक सुन्दर महान्‌ जनपद हे । उसके 
दक्षिण में माठर नाम ग्राम हे । उस में एक सहस्र ब्राह्मण रहते हैं | वहां 
कश्यपगोत्र लक्ष्मण नाम का एक ब्राह्मण था । उसने तीस sai से विष्णु की 
संतुष्टि की । वह वेद का जानने वाला था । उसने वेंदभूषण नाम का वेदों का 


भाष्य किया । 





१---भावप्रकाशन) भूमिका, Fo १० | 
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यह लक्ष्मण शारदातनय का प्रपितामह था | पूवे श्लोकों में इस 
बात का निर्देश नहीं है कि लक्ष्मण ने किस किस वेद का भाष्य किया । ऋग्वेद 
का भाष्य उस ने किया या नहीं, यह भी अभी अनिश्चित है । उस के ग्रन्थ वा 
ग्रन्थों का अन्वेषण हो, इसी प्रयोजन से हम ने उस का यहां उल्लेख कर दिया है । 
शारदातनय का काल सं० १२३२-१३०७ है | अतः उस के प्रपिता- 

मह ने इस से लगभग ७५ वष पहले ही अपने वेदभाध्य लिखे होंगे । 


७- धाजुष्कयज्चा ( सं० १३वीं शताब्दी ) 


जिवेदीभाष्यकारेण घानुष्कयज्वना तु चरणशब्दस्सुदशे' 
नाभिधायीति देवताविशेषस्खुद्शनमिति स्पष्ट व्याख्यातम्‌। 
यद्धा--महस्वत्‌ अरवत्‌ | एवं धन्वयज्वना व्याख्यातम्‌। 
aiaga घानुप्कयज्वना त्रिष्वपि वेदभाष्येषु सप्रमाण- 
छुपन्यस्तः । 
थे तीनों लेख वेदाचाये की सुदशनमीमांसा के go ५, ७ और ५६ 
पर हें । इन से प्रतीत होता है कि धानुष्कयज्वा अथवा धन्वयज्वा नाम के किसी 
व्यक्ति ने तीनां ऋग्‌, यजुः और साम वेदों पर भाष्य किया था । यह धानुष्क- 
यज्वा येष्णवसम्प्रदाय का आचार्य प्रतीत होता है। इस के भाष्यों का अभी 
तक हमें कुछ ज्ञान नहीं l 
८--आनन्दतीथे ( Ho १२५५-१३३५ ) 
द्वैत सिद्धान्त के सुप्रसिद्ध समर्थक भगवत्पादाचाय आनन्दतीर्थ ने भी 
ऋग्वेद पर अपनी लेखनी उठाई है। यही आनन्दतीथे पूराग्रज्ञ, मध्व आदि 
नामों से भी प्रसिद्ध है। 
काल 
आनन्दतीर्थ का काल संवत्‌ १२५५ से १३३५ तक है । अपने महा- 
भारततात्पर्यनिर्णय में वह स्वयं अपनी जन्मतिथि लिखता है--- 
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चतुःसहस्त्रे त्रिशतोत्तरे गते संवत्सराणां तु कलौ पृथिव्याम्‌ | 
जातः पुनर्विधतज्ञुः स भीमो दैतयानिंगूढे हरितत्वमाह ॥ 
अध्याय ३२। श्लो० ३१॥ 
अथोत्‌--कलि के ४३०० वर्ष बीतने पर मध्व ने जन्म लिया। मध्व 
८० वर्ष जीवित रहा, ऐसा मध्वसंप्रदाय में अब तक प्रसिद्ध हैं | अतः सं० 
१२५५-१३ ३५. तक आनन्दतीर्थ का काल निश्चित होता है | 
मध्व के वेदभाष्य का परिमाण 
आनन्दतीर्थ का श्वोकमय भाष्य ऋग्वेद के प्रथम चालीस सक्तों पर ही 
है | इस प्रकार दो अध्याय सम्पूण और तीसेर के कुछ अंश पर ही मध्व ने अपना 
भाष्य किया था । राघवेन्द्र यति इस संप्रदाय का एक प्रतिष्टित आचार्य है | वह 
अपनी मन्तार्थमज्ञरी की भूमिका में लिखता है -- 
ऋक्‌शाखागतेकोत्तरखहस्त्रसूक्कमध्ये कानिचित्चत्वारिंशत्‌ 
सूक्तानि भगवत्पादैः ` ` `` ` व्याख्यातानि | 
fe भगवत्पाद ने चालीस सूक्क ही व्याख्या - किए हें । मध्वभाष्य के जो 
हस्तलेख मिलते हैं, उन में भी चालीस सूक्तों की व्याख्या की समाप्ति पर लिखा 
है किट 
ऋग्भाष्यं सम्पूर्णम 
अर्थात्‌ - ऋग्भाष्य समाप्त हुआ | 
शेली 
आनन्दतीथ नारायणभक्क था । उसके मत में नारायणा में ही अखिल 
चेद का अर्थ है.। वह अपने भाष्यारम्भ में लिखता है-- 
स पूर्णत्वात्‌ FATA पोरुपे Aw इरितः | 
स एवाखिलवेदार्थः सर्वशारत्राथं एव च ॥ 
वही नारायण सवर्त्र पूणं होने से पुरुष नाम से पुरुषसूक्त में कहा गया 
है | वही सोर वेद का अर्थ है और सोर शास्र का भी ! 
आनन्दतीर्थ के भाष्य का विवंरणक्रार जयतीथ भी यही - लिखता है कि 
आनन्दतीर्थ का अभिप्राय वेद का परमात्मपरक अर्थ दिखाने का दै | अपेन 


os क 


eet HEE a 
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विवरण के आरम्भ में वह लिखता है-- 

अतस्तेषां भगवत्परत्वप्रकारप्रदशनाथ कांसांचिदचां भाष्यं 
करिष्यन्‌ ...प्रयोजने च द्शेयति | 

अर्थात्‌ -वेदों का भगवत्परक अर्थ करने के लिए कुछ ऋचाओं का 
भाष्य करते हुए, ग्रन्थ का प्रयोजन दिखाता है : 

इस अभिप्राय को लकर आनन्दतीर्थ ऋग्वेदगत प्रथममन्वस्थ असि 
शब्द का अथ प्रभु करता है--- 

आह तं स्तोस्यशेषस्य gana हि तं प्रभुम्‌ । 

जयतीर्थ के अनुसार आनन्दतीर्थ वेद्‌ का तीन प्रकार का अर्थ मानता है- 

ara त्रिविधो भवति | एकस्तावत्‌ प्रसिद्धाग्न्यादिरूपः | 
अपरस्तद्न्तर्गतेश्वरलच्तणः | अन्योऽध्यात्मरूपः | तत्त्रितयपरं 
चेदं साष्यस्‌ | 

अधात्‌ ऋगर्थ तीन प्रकार का है । एक प्रसिद्ध अमि आदि का, दूसरा 
उस के अन्तगत इंश्वरलक्षण वाला ओर तीसरा आध्यात्मिक | यह आनन्द्तीथ 
का भाष्य तीनों प्रकार का अर्थ बताता है । 

परन्तु आनन्दतीर्थ का प्रधान अथ इश्वरसम्बन्धी ही है | 

मध्व-भाष्य की विशेषताएं 

(१) aft शब्द के अर्थ में आनन्दतीर्थ बादरायण का निवचन उप- 
स्थित करता है-- 

अग्रणीत्वं यद्झित्वमित्यंत्र नाम तद्भवेत्‌ | 

एवमेचाह भगवान्‌ fasta वादरायणः ॥ 

अर्थात्‌-सव का अग्रणी होने से अमि ऐसा कहाता है । यह निवचन 
भगवान्‌ बादरायण ने किया है । 

ait चल कर वह स्पष्ट लिखता भी है कि व्यास का बनाया हुआ कोई 
निरुक्त ग्रन्थ था>> 

ऋकसं हितायां स्त्राभ्याये निरुक्ते व्यासनिमते | 

पत्र ३. ख । 


४६ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 

इस से प्रतीत होता हे कि आनन्दतीर्थ को किसी व्यासविरचित निरुक्त 
का पता था । -- 

(२) पत्र ३ ख और ४ क ,ख पर आनन्दतीर्थ पैङ्गि श्रति, वर्क श्रुति 
तुर श्रुति, आनन्द श्रुति, सौपर्णी श्रुति आर मान्य श्रति को उद्घ्ृत करता है। 


>. 


ये सब श्रतियां या तो अत्यन्त नवीन खिलों का अंश हैं अथवा कल्पित हैं। 
आनन्दतीर्थ अपने गीताभाष्य में भी कोई बीस प्रकार की ऐसी ही श्रतियां उदू- 
घृत करता है | 
(३) वेदों के विभाग के विषय में पुराणों के प्रमाण से व्यास का इति- 
हास लिख कर आनन्दतीर्थ लिखता है--- 
ऋचः शाखात्वमापन्नाः शिष्यतच्छिप्यकेरिमाः । 
मानस्तेनेति Gate ह्यूनता इश्यते 5थेतः | 
शुनःशेपोदिताभ्यश्च पञ्चन्तेऽन्यत्र RIAA । 
अत्राप्यक्रमतो दष्टिरिति नेकक्रमो भवेत्‌ ॥ 
अनन्तत्वात्त वेदानां . प्रायः RAJEE: । 
AA कृतवान्‌ देवः शिष्याश्च तदनुङ्यः li 
अष्टकाध्यायवगोदिभेदं च FANT TA: | 
स्वाध्यायचिश्रमार्थाय तस्मात्‌ क्रमविपर्ययः ॥ 
अर्थात्‌--यही ऋचाएं व्यास के शिष्य ओर प्रशिष्यों द्वारा शाखा बनीं | 
o २।२३।१६॥ की मा नः ऋचा का पूर्वाध अथ की दृष्टि से अपूण है | शुनः- 
शप की ऋचाएं सारी यहां नहीं, अन्यत्र भी पढ़ी गई हैं | यहां भी क्रम नहीं 
है | सर्वत्र एक क्रम नहीं है । वेदों के अनन्त होने से ( यज्ञों के ) कमानुसार 
भगवान्‌ व्यास और उन की आज्ञा से उन के शिष्यों ने वेदों का संक्षेप किया | 
अष्टक, अध्याय और वर्ग का भेद भी व्यास ने किया | यह विभाग स्वाध्यायकाल 
में विश्राम के लिए है, इसी लिए शाखाओं में कम का विपर्यय हे | 
इन्हीं श्लोकों के ऊपर जयतीर्थ की टीका का भाव निम्नलिखित है | 
“आदि में एक मूल वेद था | उस से Saud कर के ऋचा, निगद आदि 
उपवेद बने | उन्हीं से ये ऋग्वेदादि शाखाएं बनीं | उन उपवेदों की अपेक्षा 
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इस ऋग्वेद में कई ऋचाएं कम और कई अधिक हैं | ऋ० २।२३:१६॥ में 
qaia किसी और ऋचा का है और उत्तराध और ऋचा का। इस से प्रतीत 
होता है कि कुछ मन्त्र यहां से कम हैं। यह सब पुराण के आश्रय से कहा गया है।” 

आनन्दतीर्थ के पूर्वोक्त श्लोकों में वेङ्कटमाधव के लेख की छाया प्रतीत 
होती है । वेक्कटमाधव we ५'५॥ की कारिकाओं में लिखता है-- 

अएकाध्यायविच्छेदः पुराणऋषिभिः कृतः | 

उद्ग्राद्दाथ प्रदेशानामिति मन्यामहे TAHIRI 

चगोणामपि विच्छेद आफैँ एवेति निश्चयः ॥२॥ 

आअध्ययनाय शिष्याणां विभागो वगेशः ङतः ॥४॥ 

यदि हमारा अनुमान ठीक हे तो वेङ्कउमाधव का काल जानने में यह 
भी एक सहायक प्रमाण हे i 

आनन्दतीर्थ का भाष्य सब प्रकार से सांप्रदायिक ही है । 

मध्वभाष्य पर जयतीथ की टीका 

जयतीर्थ मध्व के बीस, पच्चीस वर्ष पश्चात्‌ हुआ है । अथोत्‌ जयतीथ 
ने संवत्‌ १३६० से अपने ग्रन्थ लिखने आरम्भ कर दिए होंगे । उस ने आनन्द- 
तीथ के भाष्य पर अपनी टीका लिखी = | 

पूर्व प्र १७ टिप्पणी २ में जहां जयतीर्थ स्कन्दस्वामो की ओर 
संकेत करता है, वह हम लिख चुके हैं । 

ऋग्वेद १।३।१०॥ में आए हुए वाजिनीवती पद पर जयतीथ 
लिखता है-- 

अविभक्तिको निदेशाः। 

इस पंक्ति पर नरसिंह ( He १७१८ ) अपनी fafa में लिखता है-- 

पतेनान्नमन्नवत्‌ क्रिया वा चाजिनीति माधवव्याख्या प्रत्युक्का । 

इस से प्रतीत होता है कि नरसिंह के अनुसार जयतीथ यहां किसी 
साधव की व्याख्या का खण्डन कर रहा है । 

इसी पद्‌ पर माधव सायण की व्याख्या ऐसी है-- 
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वाजिनीवतीति अन्नवत्कियावती 

वेङ्कटमाधव के प्रथमभाष्य में इस पद का व्याख्यान--न्नवती, इतना 
ही है | द्वितीय भाष्य में उस का व्याख्यान केसा है, यह हम नहीं कह सकते | 
अतः यदि जयतीर्थ का अभिप्राय सायण माधव के खण्डन करने ही का था, तो 
उस का काल कुछ ओर नीचे करना पड़ेगा | 

जयतीर्थ का विवरण उस की योग्यता का अच्छा प्रमाण है । 

जयतीर्थ की रीका पर नरसिंह की चित्ति . 

नरासेंह अपनी विद्रति के अन्त में लिखता है क्रि उस ने शक १५८३ 
अथात्‌ संवत्‌ १७१८ में अपनी विद्रति लिखी | 

नरसिंह वैदिक साहित्य का अच्छा पण्डित प्रतीत होता है। उसने 
काशिका, निरुक्त, एकाक्षरमाला, धातुवृत्ति, जैमिनीय मीमांसा, निघण्टु, अनुक्रमणी, 
अनुक्रमणिका भाष्य, उणादि, उणादित्रत्ति (पश्चपादी), अमरकोश, धनञ्जय, 
विश्व, वररुचि, व्राह्मण, कैयट, अभिधान, भगवद्गीता, छान्दोग्यभाष्य, न्यायसुधा, 
उज्ज्वलदत्त (दशपादी उत्ति) और महाभाष्य का उल्लेख किया 21 इनमें से 
निघण्टु और उणादि को वह बहुधा उद्धृत करता हैं | पत्र ४६ पर आपस्तम्ब 
ब्राह्मण और पत्र १४८ पर आपस्तम्ब शाखा से प्रमाण दिए गए हैं। ये क्रमशः 
तैत्तिरीय व्राह्मण और संहिता के पाठ हैं | 

पत्र २०१ क पर वाशी शब्द का अर्थ किया गया है— 


काष्ठतक्षणसा धनम्‌ 
अर्थात---लकड़ी छीलने का साधन | 


तदनन्तर नरसिंह लिखता है-- 
कर्नांटकभाषया वाड्घीति तथा महाराष्ट्रभाषया वासलेति 
उच्यते | | 
इससे प्रतीत होता है कि वह कर्नाटक और महाराष्ट्र के समीप ही का 
रहनेवाला था | 
राघवेन्द्र यति की मन्त्राथमञ्जरी 
राघवेन्द्रयति मध्वसप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्थकार है । उपनिषदों के 
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भाष्य के सम्बन्ध में इसका नाम सुविख्यात है। उस ने आनन्दतीर्थ के भाष्य 
का स्वतन्त्र व्याख्यान किया है। वह अपने दूसरे मन्नलश्छोक में लिखता है-- 
संत्रहीण्यामि ऋग्भाष्यप्रोक्नानथोनर्चा स्फुटम्‌ ॥ 
अपनी व्याख्या में वह शावरभाष्य, चंद्रिका, ऐतरेयभाष्य, अनुव्याख्यान, 
सूत्रकार कण्ठरव, गीता, कण्वश्रुति आदि को उद्धृत करता हे | 
Bo १।३३।१४॥ में एक पद नुषाद्याय हे। उसका शाकल्यकृत 
पदपाठउ--जू.५सह्याय है । राघवेन्द्र उसका पदपाठ नृ.साह्याय देता है। 
फिर कु.$खह्याय पदपाठ देकर वह लिखता है--- 
suas इति त्वध्यापकपद्पाठः ॥ 
यह अध्यापक कौन था, यह जानना चाहिए । 
यह मन्त्रार्थमञ्जरी राघबेन्द्रयति की योग्यता का अच्छा परिचय देती है। 
नारायण की भाष्यटीकाचित्रति 
नरसिंह के समान नारायण ने भी Badia की टीका पर एक fasta 
लिखी थी । उसे वह भावरन्नप्रकाशिका कहता है। इस का एक कोश बडोदा 


में हे । देखो संख्या ६४२६ | बडोदा के सूचीपत्र में इसे राघवेन्द्र का शिष्य 
लिखा है | 


६=आत्मानन्द्‌ ( लगभग संवत्‌ १२००-१ ३०० ) 
aad अस्य वामीय सूक्त के भाष्यकार आत्मानन्द का 
परिचय सब से पहले मेक्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास 
पृष्ठ १२३ पर दिया था | वह परिचय नाममात्र का था । मैक्समूलर का मत है 
कि क्योंकि आत्मानन्द स्कन्द, भास्करादि को Gawd करता हे, ओर सायण 
को SIM नहीं करता, अतः वह सायण से कुछ पहले हुआ होगा | 
इस प्रश्न पर पूरा विचार करने के लिए आत्मानन्दोदूधृत सब ग्रन्थकारों 
का ज्ञान हमें आवश्यक है, अतः उन की सूची आगे दी जाती है। 
आत्मानन्दोद्छूत ग्रंथ वा प्रेथकार | 
स्कन्दभाष्य, उद्गीथ, भास्कर, शौनक, वेदमित्र, बृहद्दवताकार, अनुक्रम- 
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णिकाकार, विष्णुधर्मोत्तर, निरुक्त, पुष्करोक्तकल्प, भगवद्गीता, महाभारत, पुराण, 
स्मृति, पदकार, केशव।चार्य (वेदान्तग्रन्थकार), IEAA, वेदान्ती, उपनिषद्‌ , 
विष्णुपुराण, निघण्टु, संप्रदायज्ञ, योगयाज्ञवल्क्य, वृद्धशोनक, योगग्रन्थ, शाकपूणि 
(दो वार), पञ्चरात्र, प्रशंसा ( वेदप्रशंसा )) FEAF, अन्धकार का ज्येष्ठ श्राता 
लच्मी धराचाये - शख, चन्द्रिकाकार (आह्विक ग्रन्थ), विज्ञानेश्वर, आत्मज्ञान 
(आत्मबोध), यमस्मृति, हरिवंश, सर्वज्ञ, गदाधर, भद्मचाये (कुमारिल ?), aR- 
मन्त्रकल्प, महाभागवत, श्वेताश्वतर, शिवधर्मोत्तर, याज्ञवल्क्य (स्मृति), 
ब्रह्मोपनिषत्परिशिष्ट, वासिष्ठ रामायण, स्कन्दपुराण कालिकाखरणड, विष्णुरहस्य, 
तैत्तिरीय, ब्रह्मगीता, टिप्पणकार, Wee, एकाच्चरनिघण्ड, भारद्वाजसूत्र, भोज, 
वार्तिककार; शाङ्कराचाय शिष्य द्रविडस्वामी, विवरण, वाचस्पति, महायोगशास्र, 
योगमित्र, वामन [ वेदान्तग्रन्थकार ], गर्भोपनिषदू, वृत्तिकार, सांख्य [कारिका], 
योगशास्त्र, ATARI, वासिष्ठ वेदान्तंकारिका, रल्लशात्र, भोजनिघण्ड, नारदीय 
पुराण, इतने ग्रन्थ वा ग्रन्थकार इसी छोटे से भाष्य में उदधृत ह | 
| काल 

पूर्वोक्त नामों में स भोज, विज्ञानेश्वर और चन्द्रिकाकार ध्यान देने योग्य हैं। 
चन्द्रिकाकार देवणभट्ट है । उसी ने आह्विककाण्ड भी रचा था | पण्डित पाण्डुरङ्ग 
वामन काणे के अनुसार विज्ञानेश्वर का काल सन्‌ १०७०-१३०० तक हैं 1 
स्मृतिचन्द्रिका का काल तेरहवीं शताब्दी ईसा का प्रथम चरण हे | 


आत्मानन्द का ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मीधराचार्य कौन है, यह नहीं कहा जा' 


सकता । वह कल्पतरु [संवत्‌ १२००] का कर्ता लक्ष्मीधर नहीं है । उस 
लक्ष्मीधर के पिता का नाम भद्ृह्ृ-द्यधर था, और आत्मानन्द के पिता का नाम 
विष्णुप्रकाशक है । 

पूर्वोक्त लेख से इतना तो निश्चित हो जाता है कि आत्मानन्द संवत्‌ १२७५. 
के अनन्तर हुआ होगा । वेदभाष्यकारों में से आत्मानन्द स्कन्द, उद्गीथ, भास्कर 
आदि को उद्धृत करता है। सायण का उल्लेख उस ने नहीं किया । इस से 
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1—History of Dharmasastra, p. 290. 
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असुमान हो सकता है कि वह सायण से कुछ पहले हुआ होगा | अतः अधिक 
प्रमाणों की अनुपस्थिति में अभी तक १४वीं शताब्दी विक्रम आत्मानन्द का 
काल माना जा सकता है | 


भाष्य के हरुतलेख 

इस समय तक.इस भाष्य के तीन ही हस्तलेख हमारी . दृष्टि में आए 
हं । एक बड़ोदा में, दूसरा vara यूनिवार्सिटी लाहौर के पुस्तकालय में और 
तीसरा इण्डिया आफिस में. | वड़ोदा के कोश के अन्त में उस प्रति के लिखे जाने 
की कोई तिथि नहीं है | लाहौर के कोश के अन्त मे लिखा F— 
शक्रे १७२४ दुदुभीना[ म ] संवत्सरे माहे श्रावण शुध्य ८ भृगुवासरे | 

यह हस्तलेख केवल १२६ वर्ष पुराना है | 

इण्डिया आफिस के हस्तलेख के अन्त में भी तिथि नहीं दी गई | 
परन्तु इण्डिया आफिस के ग्रन्थों के सूची बनाने वाले एगलिङ्ग महाशय के 
विचारानुसार यह कोश लगभग १६५० सन्‌ ईसा का है । 

शेली 

अपने भाष्यारम्भ में आत्मानन्द लिखता है कि स्कन्द, उद्गीथ और 
भास्क्ररादि के भाष्य अधियज्ञ विषय के हैं। कहीं कहीं निरुक्त के आश्रय से 
अधिदेवत विषय के हैं, परन्तु उस का भाष्य विष्णुधर्मोत्तर और शौनकादि के 
अनुसार अध्यात्मविषय का है। अपने भाष्य की समाप्ति पर वह स्पष्ट शब्दों 
में पुनः यही लिखता है--- 

अधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाष्यम्‌ | निरुक्रमधिदेवतविषयम । 
इद लु भाष्यमध्यात्मविषयमिति । न च भिन्नविषयाणां विरोधः | 
अस्य भाष्यस्य मूल विष्णुधर्मोत्तरम्‌। 

इस से कुछ पंक्ति पहले वह लिखता है-- 

यस्तु शाकपूणियास्कादिनिरुक्लेष्वपि व्याख्याभेद्‌ पव | 

अर्थात्‌-शाकपूणि और यास्कादि के निरुक्तों में भी व्याख्याभेद है । 

है! JAGADGUHU YISHWARA DE 
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आत्मानन्द शाङ्करमताबुयाई अद्वेतवादी हैं | उस के भाष्य में स्थान स्थान 
पर अद्वैतमत का भाव प्रकट होता है । ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मन्त्र का आत्मा- 
नन्दक्कत भाष्य नीचे उद्वत किया जाता हैं। इस से उसके भाष्य का प्रकारादि 
सुविज्ञात हो जायगा | 
l t मित्र | x 1 AN I j 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य; स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 


एक सद्विप्रा बहुधा वद्न्त्यि यम मातरिश्वानमाहुः ॥४६॥ 

qa? चत्वारि वाक [ me १। १६४। ४५॥ ] 
इति वेदार्थानां* नानात्वमुक्तकम्‌ i die द्वतापत्तिरित्याशंक्याह 3---एकेव 
देवता परमात्मा । सबेदेवता४ QRA नाना नाम । ग्रहणीत्युच्यते * यद्वा त्रय: 
केशिनः [ऋ० १।१६४।४४॥] इत्यत्र देवतात्रित्वमुक्तम्‌ । तर्हीन्द्रादयो न काश्चि- 
देवता” इत्याशंक्याहर एकैव देवता परमात्मा । सवदेवता एकस्येव& नाम१० | 
नामग्रहणी त्रित्वोक्तिस्तु नानादेवतानां त्रित्वसख्य़ावरोधार्थ * * यज्ञादिप्रद्रत्यथम्‌ | 
तदुच्यते । इन्द्र परेशमाहुः | अहन्नहिं पर्वते, * शिश्चियाणं'२ [ ऋ० 
१।३२।२॥ ] इत्यादौ । मित्रं पेरशमाहुः । मित्रो जनान्यातय. त gaq: २ 
[ ऋ० १ ५६।१॥ ] इत्यादी | वरुणं परेशमाहुः | शतं ते राजन्मिपजः 
[ ऋ० १।२४।६॥ ] इत्यादौ । अम्निं परेशमाहु: | त्वमग्ने रुद्रः [ऋ० २,१॥६॥] 
इत्यादौ । अथो१४ तथा । दिव्यः सूर्य; । तं** परेशमाहुः । चित्रे देचानाम्‌ 
[ऋ० १1११५।१॥] इत्यादी । सः परेशो१६ गरुत्मान्‌ सुपण”% इत्याहुः | 





१- लाद्यौर, नास्ति | २--लाहोर, पदार्थानां | 


३-- लाहौर, ०शंक्य । ४---बड़ोदा, ०देवा | 

५--लाहौर, स्यैव । ६--वड़ोदा, ग्रहणं अग्रहणमित्युच्यते | 
७---बड़ोदा, कि देवता | लाहौर,केंचिद्देवता ८--लाहोर, ०शंक्य । 

&- लाद्ौर, स्यैव | बड़ोदा, नास्ति | -१०--बड़ोदा, नारित । 
११---बड़ोदा, ०संख्यायामवरोधार्थ | १२--बड़ोदा, लाहोर, परिशयानं । 
१३--लाहोर, नास्ति | १४-- लाहोर, अथोदकं | 
१५--बड़ोदा, तमु | १६ --बड़ोदा, परेशः सुपर्ण | 
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सौपर्णषक्षममितद्तिमप्रमेयं छन्दोमयं विविधयज्ञतनु वरेण्यम्‌ 
[ १ ] इत्यादौ । पक्षो बृहच भवतो रथवच यस्य तं वैनतेयमजरं प्रणमामि 
नित्यम्‌ [ ? |] इत्यादौ ।१ इदानीममिं परेशमाहुः । अमिशब्दोऽत्र ` 
नेत्राम्निमतो रुद्रस्य वाचकः | स्थिरेभिरङ्गैः [ ऋ० १।३३।६॥ ] अदन्‌ विभर्षि 
( १ )इत्यादौ। यमं परेशमाहुः | त्रिकद्रुकेभिः पतति [ऋः 
१०।१४।१६॥] इत्यादौ | मातरिश्वानं पेरशमाहुः । आत्मा देवानां सुवनस्य 
गभः [ Be १०।१६८।४॥ ] इत्यादौ । इन्दतीति इन्द्रः । इदि परमैश्वर्य । 
मितो हिंसातस्ल्ायत इति मित्रः । एवं वृणुत इति वरुणः | अङ्गं नयतीत्यम्निः | 
आङ्गतीत्यन्निः ।¦ अगि गतौ णीञ्‌ प्रापण इति गत्यर्थो ज्ञानार्थाः | दिवि मह्दापुरुष- 
बुद्धी द्योतनवत्यां भवो दिव्यः | शोभनो मोक्षपक्षः‡ सुपण: । संसारमोत्ताभ्यां ६ 
गरुत्मान्‌ | रोदयतीति रुद्रः । स एवाम्रणीत्वादम्निः | यमयतीति यमः | येन 
तुष्टेन० मातरि मायायां क्षिप्तो जीवः श्वेव भवति स मातरिश्वा | एकं सद्ब्रह्म | सत्‌ 
ब्रह्म वित्रा ब्राह्मणत्वाद्यभिमानिनो६ यज्ञादिसिद्धये बहु धाभि धानेनेन्द्रादिरूपेणाहुः | 
योजनान्तरे तु विप्रा मेधाविनः तत्वविदस्तु इन्द्रादिरूपेण बहुधा सद्त्रह्म एकमाहुः | 
कढपस्तु---- 
इन्द्रादिशब्दा ग्रुणयोगतो वा ब्युत्पत्तितो वापि परेशमाडुः ' । 
विप्रास्तदे के वहुधा वदन्ति प्राज्ञास्तु नानापि सदेकमाहुः ॥ 
यहां कल्प से पुष्करोक्तकल्प लना चाहिए | 
इस Ard का भाष्य हम ने इसी दृष्टि से दिया है कि इस में यह प्रति- 
पादित किया गया है कि सारे ही वेद का अर्थ परमात्मा में हे । मन्वस्थ अभि 
आदि प्रत्येक पद पर आत्मानन्द वेद के ऐसे Ara देता है, जिन में उस के अनु- 


१ -लाहोर , नास्ति | २- बड्ोदा, 5त्रनास्ति | 
३---लाहौर, हिंसायास्वायत | ४---लाहौर, नास्ति । 
५--ला होर, मोक्ष: | ६--बड़ोदा, मोक्षपत्षाभ्यां | 


७--बड़ोदा, रुष्टेन, पुनः प्रान्ते, सृटेन | ८ -लाहोर, नास्ति | 
६--लाहोर, ब्रह्मत्वा ० | qo—asial, वा परमेशमाहुः | 
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सार अमि आदि शब्दों से स्पष्ट परमात्मा का ग्रहण होता है। यही नहीं, जो कल्प 
आत्मानन्द प्रत्येक AAI के अन्त में उद्धृत करता है, वह भी स्पष्ट इसी 
आध्यात्मिक अर्थ को बताता है। वह कल्प आत्मानन्द से कई शताब्दी पहले का 
, है | मुद्रित विष्णुधर्मोत्तर में वह हमें नहीं मिला । परन्तु है वह विष्णुधमोत्तर 
का ही भाग | इस से प्रतीत होता है कि आत्मानन्द का भाष्य निराधार नहीं है । 
उस से बहुत पहले वेद का ऐसा आध्यात्मिक अर्थ विद्यमान था | 
शाकपुणि से प्रमाण 

आत्मानन्द ने जो प्रमाण शाकपूरि से दिए हैं, वे देखने योग्य हैं, अतः 
वे आगे दिए जाते हैं। ऋ० १।१६४।१४॥ के भाष्य में वह लिखता हे-- 

चक्र mak भ्रमतीति वा चरतीति वा करोतीति वा 
चक्रम्‌ इति शाकपूणिः ।” 

पुनः Ara ४० के भाष्य में वह लिखता है 

उद्कस्‌--इति खुखनामेति शाकपूणिः । ` 

इन में से प्रथम प्रमाण शाकपूणि के निरुक्त से है और दूसरा निघण्टु 
से। इस से प्रतीत होता है कि आत्मानन्द ने शाकपूरि का निरुक्त पढ़ा था । भाष्य 
के अन्त में उस के इस लेख से कि शाकपूणि और यास्क के निरुक्तों में व्याख्या- 
भद है, ? यही वात ज्ञात होता है । 

आत्मानन्द का पारिडत्य उस के भाष्य से सुविदित है | 

मेरी प्रेरणा से आत्मानन्द के भाष्य का सम्पादन हमारे अनुसन्धान विभाग 
के शास्त्री To प्रेमनिधि कर रहे हैं | 








१--यह पाठ हम ने लाहौर और बड़ोदा के कोशों से शोध कर ,दिया है। 
लाहोर के कोश में यह पाठ २० क पर और बड़ोदा के कोश में रोटो-प्रति 


के २२पत्रपर है । | 
२--बड़ोदा, उदकं कमिति सुख० | शाकपूणि का वास्तविक पाठ क्या था, 


इस में अभी सन्देइ है | 


28» ४००१०... ८७ ५ 
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सायण ( संवत्‌ १३७२-१४४४ ) 

वेदिक भाष्यक्रारों में सायण स्थानविशेष लता है। उस की वैदिक वाङ्मय 
से प्रियता, उस का विस्तृत अध्ययन, उस का विजयनगर के राज्य को सुदृढ 
करना, ये सब बातें उस की असाधारण योग्यता की द्योतक हैं । 

काल 

बडोदा, केन्द्रीय पुस्तकालय के संस्कृत-हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची में 
सायण के ऋग्वेदभाष्य का एक कोश है | संख्या उस की १२२११ है । यह 
चतुर्थाष्टक का भाष्य है। इस का प्रतिलिपि-क्राल संवत्‌ १४५२ है । इस से यह 
निश्चित हो जाता हें कि सायण संवत्‌ १४५२ से पहले ऋग्भाष्य रच चुका था | 

बुक्क प्रथम, कम्पण, सङ्गम द्वितीय, और हरिहर द्वितीय, विजयनगर 
आर उस के उपराज्यो के इन चार राजाओं का मन्त्री सायण रहा 21 सायण 
HATA के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर लिखता है— 

इति श्रीमद्र।जाधिराजपरमेश्वरवैदिकमागंप्रवतेक. श्रीवीर- 
बुकभूपलसाम्राज्यघुरन्धरेण खायणाचार्यण विरचिते माधवीये 
चेदार्थधकाशे ऋक्संदिताभष्ये प्रथमाष्टके प्रथमोध्यायः समाप्तः | 

अरथात्‌--वेदिकमागप्रवतक श्री बुक्क महाराज के काल में ऋग्वेंदभाष्य 
रचा गया था । 

अपनी सुभाषितसुधानिधि के आरम्भ में सायण लिखता है कि वह कम्प 
राजका मन्ली था । धातुवृत्ति, प्रायश्चित्तसुधानिधि, यज्ञतन्वसुधानिधि, और 
अलङ्कारसुधानिधि में वह लिखता है कि वह सङ्गम द्वितीय का मन्त्री था। और 
शतपथ आदि ब्राह्मणों के भाष्य में वह लिखता है कि वह हरिहर . द्वितीय का 
मन्त्री था । VE 

इन में से ge प्रथम का सब से पुराना शिलालेख शक १२७६ ( संवत्‌ 
.१४११ ) का है | | 





१--ऐपिग्राफिया इण्डिका भाग ३, Jo ११५ पर जर्नल, वास्वे त्राञ्च रायल 
एशियाटिक सोसायटी भाग १२, Jo ३८८ के प्रमाण से | 
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'महाराज हरिहर द्वितीय बुक्क प्रथम का पुत्र था । हरिहर द्वितीय संवत्‌ 
१४३६ में राज सिंहासन पर बैठा हुआ था| वह संवत्‌ १४३४ में भी राज कर 
रहा था । मैसूर पुरातत्व विभाग सन्‌ १६१५ की रिपोर्ट में इसी संवत्‌ के उस के 
एक शिलालेख मिलने की बात लिखी है । हरिहर द्वितीय की मृत्यु-तिथि अभी 
तक अज्ञात है । परन्तु संवत्‌ १४५६ तक वह राज करता था, ऐसा उसके एक 
शिलालेख से प्रमाणित होता है ।१ आफ्रेख्ट के मतानुसार सायण का देहान्त 
संवत्‌ १४४४ में हो गया था |? हमने भी इसी तिथि को अभी तक सायण की 
मत्युतिथि मान लिया है । सायण ७२ वर्ष जीवित रहा, अतः संवत्‌ १३७२ 
अनुमानतः उसकी जन्मतिथि होगी | 

सायणु का कुल आदि 

ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३, १० ११८ परं एक भस्न-शिलालेख का 
कुछ अंश छपा है । वह शिलालेख काश्वीवरम के एक मन्दिर में मन्थाक्षरो में 
है | वह लेख आगे दिया जाता है-- | 

स्वस्ति श्री श्रीमायी जननी. पिता तव मुनिवोधाय[नो] 
मायणो “छो ' `` भूष्णुरनुजः श्रीमोगन[]थः कविः . स्वा- 
[मी] [स]रग[म]भूप[तिः]``` `` ` पूश्री[क]णउनाथो झुरुर्भारद्वाज- 
[कु]लेश खा[य]ण गुणैस्वत्त 

इस लेख में सायण को सम्बोधन करके कहा गया है कि तुम्हारा गोत्र 
भारद्वाज हैं, सूत्र बोधायन है, माता श्रीमायी है, पिता मायण है, कनिष्ट भ्राता 
कवि भोगनाथ है, स्वामी संगम है, और गुरु श्रीकण्ठनाथ है । 

यही वात सायण के बड़े श्राता माधव के लेख से स्पष्ट होती है | पराशर- 
स्मृति की टीका में माधव लिखता है-- 

श्रीमती जननी यस्य सुकीतिर्मायणः पिता। 
सायणो भोगनाथश्च मनोबुद्धी सहोदरौ ॥ 


१-- ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ३, Jo ११७॥ 
२-_बृहत्सूची, Jo ७११॥ 








सायण | ०७ 


यस्य वोधायने सूत्रं शाखा यस्य च याजुषी | 
भारद्वाजकुल यस्य Bag: स हि माघवः ॥ 

अथीत्‌--माता श्रीमती, पिता मायण, सायण भोगनाथ दो छोटे भाई, 
सूत्र बौधायन, याजुष शाखा, भारद्वाज गोत्र जिसका, ऐसा सर्वज्ञ माधव है | 

श्रलङ्कारसुधानिधि के लेख से भी यही बात ज्ञात होती है--- 

महेन्द्रवन्माननीयो मंत्री मायण्सायणः | 

मण्डलेषु कृतचारमणएडलः सायणो जयति मायणात्मजः। 

संत्री मायणसायणस्त्रिजगतीमान्यापदानोदयः | 

इति श्रीमत्पूवपाश्चमदाक्तिणोत्तरस मुद्राधिपति वुक्कराजप्रथम- 
देशिकमाधवाचायोनुजन्मनः श्रीमत्सगमराजसकलराज्यघुरेघरस्य 
सकल-विद्यानिधानभूतस्य भोगनाथाग्रजन्मनः श्रीमत्सायणाचायेस्य 
कृतावलक्लारखु धानिधो 

इन पंक्तियों से भी पूर्वोक्त अभिप्राय ही निकलता है | 

गत प्रष्ठ पर जो शिलालेख उद्ध्वृत किया गया है,उससे पता चलता है कि 
श्रीकरठनाथ सायण का गुरु था। ऋग्वेदादिभाष्यों के आरम्भ में सायण विद्या- 
तीथ को अपना गुरु कहता है | अतः सायण के दो या इस से अधिक गुरु होंगे | 

अलक्कारसुधानिधि से यद्द भी ज्ञात होता है कि कम्पण, मायण और 
शिङ्गण नाम के सायण के तीन पुत्र थे । महाराज सङ्गम को उस के बाल्यकाल 
से सायण ने स्वयं पढ़ाया था । सायण भगवान्‌ व्यास का अवतार था | सायण 
योधा भी था । किसी चम्पराज पर उस ने विजय प्राप्त की थी-- 

दिष्ट्या देष्टिकभावसभ्ृतमहासपदिशेषो दयं 

जित्वा चम्पनरेन्द्रमूजितयशाः प्रत्यागतः सायणः ॥ 

उस विजय का समाचार अलक्कारसुधानिधि के इस श्लोक में है | 

जनसाधारण में एक श्रम है कि विद्यारण्यस्वामी या तो सायण था, या 
माधव | यह नाम संन्यासी होते समय दोनों में से किसी एंक ने धारण किया। 
यह बात सर्वथा भ्रमजन्य है । विद्यारण्य इन दोनों से gay एक तीसरा 
व्यक्ति था । = 


५८ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 


~ 


इस बात की विस्तृत विवेचना र? राम राव के इण्डियन हिस्टारिकल 
क्षाटरली दिसम्बर १६३०, Fo ७०१-७१७ तथा मार्च सन्‌ १६३१, Fo 
७८-६२ के लेखों में की गई है । सायण सम्बन्धी जो लेख हम ने अब तक 
किया है, उस का आधार एपिग्राफिया इणिडका भाग ३, Jo ११८, ११६ और 
इण्डियन एरटीक्करी सन्‌ १६६६, To १-६ और १७-२४ है | 


सायण का ऋग्वेद भाष्य 
सायण बड़ा विद्वान्‌ था, इस में किसी को सन्देह नहीं | परन्तु वह राज- 
मन्त्री भी था | विजयनगर राज्य के मन्ली के कार्य को करते हुए वह इतनी 
विपुल-ग्रन्थ-राशि को लिखने. के लिए कितना समय निकाल सकता था, यह 
विचारणीय है । हमारा विचार है कि ऋग्वेद का भाष्य करते समय सायण का 
सहायक भाष्यकार कोई बड़, भारी ऋग्वेदीय ब्राह्मण था | 
सेक्समूलर अपने उपोद्धात में लिखता है कि ऋ० १।१६४।३१॥ के 
भाष्य में सायण AEGNAL कह कर ऐतरेय Ale का प्रमाण देता हैं | 
यदि यह वात सच होती तो और भी निश्चित हो जाता कि सायण का सहायक 
कोई ऋग्वेदीय व्राह्मण था । तेत्तिरीयशाखाध्येता सायण ऐतरेय ब्राह्मण को 
अस्मद्‌ ब्राह्मण नहीं कह सकता था । परन्तु अस्मद्‌ ब्राह्मण्‌ वाला प्रमाण 
Wo Alo या de Alo दोनों में नहीं हे । 
संवत्‌ १४४३ का एक ताम्रपत्र है । यद्यपि मूल में उस के कई पत्र रहे होंगे 
परन्तु अभी तक उन में से मिला एक ही है। उस में लिखा हैं कि “वैदिक- 
मार्यप्रतिष्टापक” महाराज हरिहर द्वितीय ने तीन ब्राह्मणों को विद्यारण्यश्रीपाद की 
उपस्थिति में कुछ ग्राम दान किए । थे ब्राह्मण “धमेतव्रह्याध्वन्य” अर्थात---धर्म 
और वेद के माग पर चलने वाले थे | वे चारवेदों के भाष्यों के “प्रवतक” भी 
थ | उन के नाम हैं--(१) नारायण वाजपेययाजी, (२) नरहारिसोमयाजी और 
(३) पण्डरी दीक्षित | सम्भव है इन्हीं ब्राह्मणों की तीन कुलें हों जिन की अब 
तक भी श्बङ्गेरी मठ में प्रतिष्ठाविशेष होती है | संवत्‌ १४३७ का एक और लेख 
है जिस के अनुसार नारायण वाजपेययाजी को.कुछ और दान मिला था । 


w 


१- द्वितीय संस्करण, १० ५२८ | 
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इन लेखों का उल्लेख मैसूर पुरातत्त्वविभाग की रिपोर्ट सन्‌ १६०८ आर 
एपिग्राफिया कार्णाटिका भाग ६ में है । वहीं के प्रमाण से इण्डियन एणटीक्करी 
सन्‌ १६१६ के प्ृ० १६ पर इन का कुछ वणन है । हमारे लेख का आधार 
इण्डियन एराटीक्करी दै । 
ताम्रपत्रों की पूर्वोक्त घटना से यह अनुमान होता है किये तीनों ब्याक्ि 
वेदभाष्यों के करने भे सायण के सहायक रहे होगे । 
ऋग्वेदभाष्य को रचना में सायण के अनेक सहायक थे, ऐसा विचार 
परलोकगत So गुणे का भी है । देखो सर आशुतोश मुकर्जी सिल्वर जुब्ली 
चाल्यूम्स, ओरिएण्टेलिया, भाग ३, Fo ४६७-४७६ | 
सायण का ऋरवेदभाष्य याज्ञिकपद्धति का एक उज्ज्वल उदाहरण हे । 
इस के करने में उस ने स्कन्द, नारायण ओर उद्गीथ के भाष्यों से बड़ी सहायता 
ली हैं | दशम मण्डल के उद्गीथभाष्य के कोई तीस सूक्तों के साथ हम ने 
सायणाभाष्य की तुलना की है । उस से सहसा यह वात सिद्ध होती है कि 
कई स्थानों पर तो सायण उद्गीथ की नकल ही कर रहा है । दो चार शब्द बदल 
कर वह उद्गीथ का ही भाष्य लिख देता है । 
इसी ग्रन्थ के To २३, २४ पर सायणभाष्य के पाठों के विषय में देम 
जो कुछ लिख चुके हैं, वह भी ध्यान रखने योग्य है । सायणभाष्य का मैक्समूलर 
का. संस्करण यद्यपि aga अच्छा है, परन्तु फिर भी उसे आधिक अच्छा करने 
का स्थान हे | इस काम में बड़ोदा के संवत्‌ १४५२ के हस्तलेख की सहायता 
अवश्य लेनी चाहिए । 
कामज ओर कोधज सात मर्यादा हैं । इन के सम्बन्ध में ऋ० १०।५।६॥ 
पर मैक्समूलर सम्पादित सायणभाष्य में लिखा है 
पानमक्षाः स्त्रियो HAN द्एडः पारुष्यमन्यदूषणमिति | 
इस पंक्ति पर पाठान्तरों की टिप्पणी में मेक्समूलर लिखता है कि ag 
७।५.०,५.१॥ के प्रमाण से अर्थदूषणम्‌ पाठ अधिक युक्त है, परन्तु सारे हस्तलेख 
'अन्यदूपणम्‌ की ओर ही संकेत -करते हैं । वस्तुतः पाठ अर्थदूषणम्‌ ही चाहिए । 
कौटल्य अर्थशास्त्र ८।३॥ के अनुसार भी यही पाठ उचित है । इस से, प्रतीत 


६० वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 


होता है कि सायण के ऋग्वेदभाष्य का पुनः यल्लपूर्वक सम्पादन होना चाहिए | 
इस समय शाय्यायन ब्राह्मण आदि वे अनेक ग्रन्थ भी मिल चुके हैं, जो भैक्स- 
मूलर को नहीं मिल सके ओर जिन के प्रमाण सायण ने अपने ऋग्भाष्य में 
दिए हैं। उन का भी नूतन संस्करण में उपयोग करना चाहिए | 
सायणक्वत-ऋग्भाष्य में GTA ग्रन्थ वा ग्रन्थकार 
भैक्समूलर ने स्वसम्पादित सायण-ऋग्भाष्य के उपोद्धात में सायणोद्‌- 
धृत ग्रन्थों वा ग्रन्थकारों का उल्लेख क्रिया हैं | वहीं से लकर हम इस विषय का 
आगे निद्शन करते हैं | 
ब्राह्मण प्रन्थों में से शाव्यायन, कौषीतकि, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ताण्ड्य 
और शतपथ बहुत उद्धृत हैं | सायण चरकव्राह्मण भी sega करता है । इस 
का मैक्समूलर ने लेख नहीं किया | 
अपनी Agata के सम्बन्ध में ऋ० १।५१।८॥ पर सायण लिखता है-- 
इत्यस्माभिधा तुवत्तावुक्कम्‌ | 
अन्यत्र भी सायण धातुबत्ति को उद्धृत करता है | देखो ऋ० १।४२।७॥ 
भाष्यप्रस्तावना में वह जेमिनीय न्यायमालाविस्तर को सङ्ग्रहश्लोको के नाम 
से उदूधृत करता है । न्यायमालाविस्तर उस का अपना रचा हुआ ग्रन्थ नहीं है । यह 
उस के भ्राता माधव की कृति है । इस के सम्बन्ध में सायण के शब्द देखने 
योग्य हैं । सायण लिखता है--आरचयति | यह पद सायण अपने लिए 
नहीं लिख रहा । 
ऋग्वेदभाष्य लिखने से पहले सायण तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण और 
आरणयक का भाष्य लिख चुका था | 
वेदभाष्यकारों में से भट्रभास्करमिश्र wo १।६३।४॥ पर उद्धृत है। 
sro ६।१।१३॥ में वह भरतस्वामी का नाम लेता है। Be १।८८।५॥ ओर 
५।१२।३॥ पर स्कन्दस्वामी के भाष्य से प्रमाण मिलते हैं | उद्गीथ का वचन Ho 
१०।४६।५॥ पर मिलता है । माधवभट्ट की पंक्ति ऋ० १०।८६।१॥ पर लिखी 
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कपदी स्वामी का उल्लेख ऋ० १॥६०॥१॥ पर मिलता है। ऋ०१।६७॥ की 
भूमिका में श्रीतसूत्रकतो भारद्वाज वर्णित है । आपस्तम्ब सूत्र भी वहुधा उद्धृत 
हे | ऋ० ५।४०।८॥ पर हारिद्रविक ब्राह्मण का नाम मिलता है । तैत्तिरीय प्राति- 
शाख्य को भी सायण उद्धृत करता है | यास्कीय निरुक्त और निघण्ड के प्रमाणों 
से तो यह भाष्य भरा पड़ा है | डा० स्वरूप ने सायणोद्रशत निरुक्त के सारे पाठ 
एक स्थान में एकत्र कर दिए हैं । १ 

अपने से पूव के भाष्यकारों को सायण--केचन, अन्य आह, अपर 
आह, कश्चिदाह, सप्रदायविद्‌ः आदि ही कर कर संतुष्ट रहता हे । वह 
उन के नामादि नहीं बताता | 

इन के अतिरिक्त ओर भी अनेक ग्रन्थकार दें जिन के प्रमाणां से सायण 
का भाष्य अलङ्कृत है । उन के नाम भाष्य के पाठ से ही जानने चाहिएं | 

पूना में इस भाष्य का नया संस्करण 

गतवर्ष पूना से सुमे एक महाशय का पत्र आया था कि वह सायण के 
ऋग्भाध्य का नया संस्करण तय्यार कर रहे हैं | उस Ave ने लिखा था कि 
वाजसनेयकम्‌ के नाम से जो प्रमाण सायण ने दिए हैं, वे काएव ओर 
माध्यन्दिन दोनों शतपथों में ठीक उन्हीं शब्दों में नहीं मिलते । मेरा भी इस से 
पहले यही विचार था | वाजसनेयकों के सम्भवतः १५ ब्राह्मण ग्रन्थ थे | सायण 
उन में से किस का उपयोग करता है, यह हम नहीं कह सकते | आशा दै, पूना 
का नया संस्करण अधिक उपयोगी होगा । 

सायण के अन्य ग्रन्थ 

सायण रचित जितने ग्रन्थों का अब तक पता लग चुका हैं, उन का 
नाम यहां दे देना उचित ही है $ इसी लिए अव उन की सूची दी जाती है।? 

(१) धातुवृत्ति । 

(2) वैदिकभाष्य, अर्थात्‌- तैत्तिरीय, ऋक्‌, काण्व यज्ञः, साम, अथव 
संहिताओं के भाष्य । तैत्तिरीय, ऐतरेय, साम अष्बाह्मणों के भाष्य, do आरण्यक, 

१--निरुक्क की सूचियां | Jo २६३-- ३५२ | 
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Vo आरण्यक भाष्य | Vo उपनिषद्‌ दीपिका । 

(३) सुभाषितसुधानिधि। ` 

(४) प्रायश्चित्त सुधानिधि अथवा कर्मविपाक । 

(५) अलङ्कार सुधानिधि । 

(६) पुरुषार्थ सुधानिधि । | 

(७) यज्ञयन्त्र सुधानिधि । 

सायण के राज्य-प्रतिष्टा-लब्ध होने से ही सायण के वैदिक  भाष्यों का 
बहुत प्रचार हो गया, और इसी कारण से उस के पहले के वेदभाष्य मिलने 
भी कठिन हो गये | इसे इश्वर-क्रपा ही समझना चाहिए कि सायण का 
इतना प्रभाव बढ़ जाने पर भी प्राचीन भाष्यों के कुछ हस्तलेख अब मिल गए हैं । 


रावण ( सोलहवीं शताब्दी विक्रम से पूव ) 
प्रथम सूचना | 
जनवरी १५ सन्‌ १८५.५ के एक पत्र में फिटजु एडवड हाल बनारस 
' से भेक्समूलर को लिखते हैं १-- 

“क्या आपने रावण का ऋग्भाष्य कभी सुना है । सूर्यपणिडत अपनी 
परमार्थप्रभा में, जो भगवद्गीता पर एक टीका है, लिखता है कि उसने इसे 
देखा है । मुझे यह भी कहा गया है कि किसी याजुष शाखा पर भी रावण कां 
भाष्य अभी तक विद्यमान है |” 

पुनः एशियाटिक सोसायटी बंगाल के जनेल* के सन्‌ १८६२ के दूसरे 
अङ्क में फिट्ज एडवड हाल का मुम्बई एग्रिज्ञ ११, सन्‌ १८६२ का एक और 
पत्र छपा है। उस में लिखा है-- 

किसी रावण ने वेदों के कुछ भाग पर भाष्य किया, ऐसा संकेत मल्लारि 





१ -ऋग्वेदभाष्य, प्रथम संस्करण के तीसरे भाग का उपोद्धात | दूसरा 
संस्करण Yo ४८ | हम ने मूल में अंगरेजी पत्र का अनुवाद दिया है | 


R-—To १२६ | 


रावण gR: 
करता है | देखो, ग्रहलाघव, कलकत्ता संस्करण, To ५ | अजमेर, ग्वालियर और 
अन्यत्र भी परिडतों ने मुझे वार वार निश्चय कराया है कि उन्होंने रावण 
भाष्य देखा ही नहीं, प्रत्युत ऋग्वेद आर यजुर्वेद पर उनके पास भी सारा 
रावणभाष्य रहा है । इस विषय में वह मुझे धोका नहीं दे रहे थे | 
तदनन्तर हाल महाशय ने रावणभाष्य का उपलब्धांश प्रकाशित किया है। 
रावण को स्मरण करने वाले सूर्यपणिडत का परिचय | 
फ़िट्ज़ एडवडं हाल लिखता है, कि भगवद्वीता पर परमार्थप्रपा नाम 
की टीका लिखने वाले दंवज्ञ सूयेपरिडत ने लीलावती पर अपनी टीका सन्‌ 
१५३८ में लिखी थी । अर्थात्‌ इस बात को अब सात कम ४०० वषे हुए हैं | 
लीलावती की टीका के अन्त में सूर्यपरिडत ने स्वयं यह लिखा है | 
सन्‌ १६१२ में मुम्बई के शुजराती प्रेस से अष्टटीकोपेत एक गीता 
छपी है । उस के सम्पादक का नाम हें शास्त्री जीवाराम लल्लुराम | उस 
में सूर्यपंडित की परमार्थप्रपा भी छपी है । उस के अन्त में लिखा है— 
गोदोद्क्तटपूणंतीर्थनिकटे पाथोभिधान पुरं 
तत्र ज्योतिष्कान्वये खमभवच्छीीज्ञानराजाभिधः | 
तत्सू्ुनिगमागमार्थनिपुणः सूयाभिधानः कवि; 
कप्णप्रेरण्या तदपेणधिया गीतार्थेभाष्यं व्यधात्‌ ॥ 
अथीत्‌--गोदावरी के तट पर पूरणतीर्थ के निकट पार्थ नाम का नगर 
दै | वहां ज्योतिषियों के कुल में श्री ज्ञानराज नाम का ब्राह्मण था | उसका पुत्र 
सूये नास का कवि वेद शास्त्र के अर्थ में निपुण था । उसी ने श्री कृष्ण की 
प्रेरणा से गीताभाष्य रचा । का | | 
सूर्यपंडित की गीताटीका की भूमिका से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती 
हैं। सूयेपंडित का गुरु सम्भवतः चतुर्वेदाचाये अथवा चतुर्वेदस्वामी था । 
चतुर्वेदस्वामी ने एक ऋग्वेदभाष्य रचा था | . उसका परम गुरु श्री यशोदा- 
किशोर था | 
सूर्यपरिडित-रचित-ग्रन्थ 
सूयपरिडित ने एक सामभाष्य भी रचा था । गीता ११।३॥ की टीका में 
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वह लिखता है-- 
अथ वामदेवस्य ala: प्रवृत्तिरापस्तस्वशाखायाम्‌*-- 
विश्वेभिदेचेः gaat जयामि......इति | अत्र सामगायने स्तोभस्तो- 


मादिलच्तणमस्माभिः सामभाष्ये NER | 
गीता ११।५५॥ पर वह लिखता है कि उसने भक्किशत ग्रन्थ रचा था | 


गीता ३।४३॥८।१६॥ और १०।३४॥ आदि पर वह अपने रचे शतस्छोकभाष्य 
का नाम लेता है । इस में श्रतियों की व्याख्या होगी । 
सूर्यपंडित की लीलावती टीका का उल्लेख पहले हो चुका है | 
सूर्योद्ध्वृत अन्थविशेष | 
गीता ६।३२॥ पर वह खामदपण का नाम लेता है ।१०।३५॥ पर 
गायत्री मन्त्र की व्याख्या के सम्बन्ध में वह किसी करवसंहिताभाष्यकार 
को स्मरण करता है । १७।२३॥ पर वह सर्वानुक्रमकार शाकल का नाम 


लेता है | 
रावण का ऋग्भाष्य | 

कई विद्वान्‌ सन्देह किया करते हैं कि लेखक प्रमाद से सायण का भ्रंश 
ही रावण हो गया है । यह बात ठीक नहीं । एक तो रावणभाष्य सायणाभाष्य 
से सर्वथा भिन्न है और दूसरे सूर्यपंडित का निम्नलिखित लेख इस सन्देह 
को सदा के लिए दूर कर देता है । गीता ११।३३॥ पर वह लिखता है -- 

सायनभाप्यकारेराधघिदैचिकामिप्रायेण बाह्यसंत्रामविषयो 
aga: | राचणभाष्ये तु अरध्यात्मरीत्याभ्यन्तरसंश्रामविषयो 
दशितः | वोटभाष्ये (?) तूभयमपि | 

सूर्यपंडित का यह लेख Wo ६।४६।१॥ पर प्रतीत È इस का 
अभिप्राय यह है कि सायण का अर्थ आधिदैविक है | रावण का आध्यात्मिक 
है | वोट पद्‌ उवट का नाम प्रतीत होता है । यह मन्त्र यजुर्वेद २७।३७॥ भी 
है | इस लिए सम्भव है सूर्य के मन में उवट का ध्यान हो । 


१--२॥५॥ और ८|१६॥ पर भी एक आपस्तम्बसंहिता का प्रमाण उद्धृत है | 


z a 
ise NTS णी, 


NE | .... 





रावण 
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यहां रावण और सायण दो भिन्न २ भाष्यकार माने गए हैं | 
फिट्ज़ एडवड हाल ने रावण का जो मन्त्रभाष्य एकत्र किया है, उस 


की तुलना मेने अपने संग्रह से नीचे की है | 


हाल मुद्रित-गीता-टीका गीता-स्थान 
Wo १।२२।२०॥ १|२२॥२०॥ ५।२८॥ 
५।२२।२१॥ १।१२।२ १॥ ” 
१।१६४।२०॥ १।१६४।२०॥ glxi 
३|८।४॥ नास्ति 
१०|७१। ६॥ १०|७१।६॥ १०।११॥ 
१०|७१|८॥ १०॥७१]८॥ ३।१८॥ 
१०।५१।६॥ १०॥७१]६॥ ३।१८॥ 
१०|७१|॥१०॥ १०|७१।१०॥ <॥३२॥ 
नास्ति १०|८१|२॥ ६।१०॥ 
१०।१०७।१॥ १०।१०७।१॥ १८।६८॥ 
१०।११४।३॥ १०।११४।३॥ ७।१४॥ 
१०।५११४।४॥ १०।११४।४॥ ७।१४॥ 
नास्ति १०।१२६।१॥ ९।१०॥ 
+ १०|१२६।२॥ ९।१०॥ 


इस प्रकार मुद्रितटीका में रावण के नाम से दिए हुए तीन ऐसे स्थान 
हाल के हस्तलेख में या तो fates नहीं थे या उनकी दृष्टि से रह गए 
€ । और एक स्थान वहां ऐसा था, जो मुद्रित टीका में निर्दिष्ट नहीं है | 

रावणभाष्य के इन अंशों के पाठ से प्रतीत होता है कि रावण wer 
मतानुयायी वेदान्ती था । उसका भाष्य सरल और योग्यता से लिखा हुआ है | 
वह आत्मानन्द के पश्चात्‌ हुआ होगा । आत्मानन्द का भाष्य उसी ढंग का है| 
अतः यदि आत्मानन्द को उस का पता होता तो अपने मत की पुष्टि के लिए 
वह उस का प्रमाण अवश्य देता | 

किसी वेदान्त ग्रन्थ से रावण ने एक श्लोक Saud किया है | यदि उस 
श्लोक का मूल स्थान ज्ञात हो जाए तो रावण के काल का कुछ निश्चय हो 


ay’ 


i, जो 
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सकता है । वह श्लोक ऋ० १०।११४।३॥ के भाष्य में है - 

यथा स्वप्नमुहतं स्यात्‌ संवत्सरशतभ्रमः | 

तथा मायाविलासोऽयं जायते जाग्रति भ्रमः ॥ 

रावण-क्रत ऋग्वेद का पदपाठ | 

ऋग्वेद का प्राचीन पदपाठ शाकल्यक्कत है | रावण ने ऋग्वेद का भाष्य ही 
नहीं रचा, प्रत्युत उसने ऋग्वेद का पदपाठ भी किया था । उस के पदपाठ के 
सप्तमाष्टक का एक हस्तलेख हमारे .पुस्तकालय में हे । उस के अन्त में निम्न- 
लिखित लेख है-- | | 

. .॥इति सत्तमाष्टके ऽष्टमोऽध्यायः। इतिराचणक्कत पदसप्तमाप्रकः 

समासिमगात्‌ ॥सप्तमाष्रकस्य वगा अए्चत्वारिशदुत्तरं Waxy २४८ 
परिधाव्यब्दे १७२६ दुर्मतौ शके १५६४ वर्षतों आपाढे मासि KTA, 
त्रयोदश्यां WAL आद्रानक्षत्र - हषंणयोगे Wat महाजनी 
भास्करयञ्येष्टात्मजहरिणा लिखितं कर्कस्थयो रविघुधयोः सिंहस्थे 
शुरो केतो च मिथुनस्थे शुक्रे मीनस्थ मंदे कुंभस्थयो राइमेगलयोमिं- 
थुनस्थे agafa ॥ , 

यह हस्तलेख २५६ वषे पुराना है। इस से भी निश्चित होता है क्रि 
रावण ने वेदविषय में पर्याप्त परिश्रम किया था | 

५ राबणक्कत पदपाठ शाकल्य के पदपाठ से कुछ भिन्न हैं । ऋ० १० |२७ 

२४॥ में--मा स्मैताडक्‌ का पदपाठ रावण ने. मा । अस्मे | ताइक्‌ | 
पढ़ा है | यही पदपाठ उद्गीथ ने स्वीकार किया है, और यही दुग ने fee 
५।१६॥ के व्याख्यान में । देखो, इस ग्रन्थ का पृ० २३ । रावण के पदपाठ 
/ को किसी शोधक ने पीछे से शाकल्यानुसारी बनाने की चेष्टा की है | 

Ho १०॥१२६॥१॥ में शाकल्य दो पद पढ़ता है -कुह कस्य | इस 
के स्थान में रावण अपने भाष्य में लिखता है-- . 

कुहकस्यैन्द्रजालिकस्य | 

अथात -रावण कुद्दकस्य एक पद मानता है । वर्तमान ऋग्वेदसंहिता के 
- अनुसार स्वर की दृष्टि से शाकल्य का पदपाठ ही टीक है, परन्तु सम्भव हो सकता 


ttt i 
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हैं कि रावण की दृष्टि में कोई दूसरी शाखा रही हो | यह बात ध्यान से देखने योग्य 
है कि भिन्न २ शाखाओं में स्वर कितना बदला है | 

हमारे मित्र श्री राम अनन्तकृष्ण शास्त्री अपने २६ सितम्बर १६३१ 
के पत्र में लिखते हैं कि उनकी तीस वर्ष की पुरानी डायरी में यह लिखा है कि 
रावणाचार्य चतुर्थ शताब्दी ईसा का ग्रन्थळार है | | 

इस के लिए उनके पास क्या प्रमाण हे, यह हम नहीं सकते | 
रावणभाष्य ढूंढने के लिए पूण यत्न होना चाहिए । 

Waa ( संवत्‌ १४७०-१४७६ ) 

फिट्ज एडवड हाल के जिस पत्र का उल्लेख go ६२ .पर किया गया 
है, उसी पत्र में हाल महाशय ने मैक्समूलर को सुद्रल के. ऋग्भाष्य का पता 
दिया था | मुद्ठल के भाष्य के जिस कोश का वणेन डा० हाल ने किया है, वह 

व इण्डिया आफिस में है | एक प्रति मेसूर के राजकीय प्राच्य भण्डार में 

है । देखो संख्या ४६५० | यह प्रथमाष्टक तक ही है | तीसरी प्रति चतुथाष्टक 


५.५.५.७ | इरिडया आफिस की प्रति ॥ संवत्‌ १४७-॥की है । ७ के अगले 
QE के न होने से इस का ठीक काल नहीं जाना जा सकता | अतः हम ने 
संवत्‌ १४७०--१४७६ ही इस के लिखे जाने का काल मान कर वही काल 
सुद्ठल का सान लिया ÈI 
सुद्ठल सायणभाष्य का संक्षेप करता है 

हाल और मैक्समूलर का कथन है कि मुद्रल सायणभाष्य का सक्तेप 
करता है | सुद्रलभाष्य में व्याकरण सम्बन्धी सारा व्याख्यान छोड़ दिया गया 
> | यह वात सर्वथा सत्य हे | मुद्रल अपने भाष्यारम्भ में स्वयं इस बात को 
मानता है-- 

आलोच्य पूवेभाष्यं च agga समन्ततः | 

गहनं मन्यमानेन सुबोधेन समुद्श्च॒तम्‌ ॥ 

नवनीतं यथा क्षीरात्‌ सिकतायाश्च काञ्चनम्‌ | 

तथा समुद्धृतं सारं प्राणिनां बोधसिद्धये ॥ 
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मोद्गल्यगोत्रेण च मुद्गलेन ह्यात्मानुभूतेन सुसंस्छतेन | 

यथाथेभूतेन खुसाधकेन समुद्ध््त खारमिमं वरिष्टम्‌ ॥ 

अथांत---ऋग्वेद के भाष्य. को अच्छे प्रकार देखकर, और उसे कठिन 
समझ कर ARA गोत्र वाले मुद्रल ने यह सुन्दर सार निकाला है | जैसे दूध 
से मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही यह है, इत्यादि | यह भाष्य सायण का 
ही संक्षेप है, अतः इस के विषय में अधिक नहीं लिखा जाता । 

सायणभाष्य के सम्पादन में मैक्समूलर ने इस से बडी सहायता ली 
थी | सायणभाष्य के भावी सम्पादकां को भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए | 





.चतुर्वदस्वामी ( सोलहवीं शताव्दी विक्रम का gare ) | 
Sarge ६३ पर लिखा गया है, चतुर्वेदस्वामी सूथंपरिडत का गुरु 
था । सूर्यपंडित का संक्षिप्त वर्णन Fo ६३-६४ तक कर दिया गया है । सूर्यपंडित 
के गीताभाष्य के आरम्भ के पाठ से अनुमान होता हे कि चतुवेंदस्वामी ने भी 
ऋग्वेद पर या कुछ आर्चश्रतियों पर भाष्य किया था । उसका भाष्य AFA- 
दायिक शैली का केसा ज्वलन्त प्रमाण है, यह अगली पंक्तियों से दृष्टिगत 
होगा । | ४ 
जज्ञान एव व्यवाधत स्प्रधः ग्रापश्यद्वीरो अभिपौंस्यं रणस्‌ । 
अवृश्चदद्रिमिव सस्यदः सुजदस्तञ्नान्नाक स्वपस्यया एथुस्‌ ॥ 
Fo १०।११३।४॥ 
अत्र चतुर्वेदस्वामिङतभाष्यम्‌। यः परमेश्वरो जज्ञानः प्रादुभूत- 
मात्रो मायया वालदशां स्वीकुर्वाणोऽपि सन्‌ ga: स्पधा कृतवतः शत्रून्‌ 
पूतनादीन्‌ कंसान्तान्‌ व्यबाधत वाधितवान्‌। न केवलं दैत्यान्‌ अपितु शक्रा- 
दीनां गर्वमपीत्याह । यो द्रिं पर्वतं गोवधनम्‌ अवृश्चत्‌ उद्दधार | 


किसुदिश्य | सस्यदो धान्यदातून मेघाननवरतं वर्षमाणान्‌ अवस्रजत . 


विसजितवान्‌॥ तेन gå साम्यवन्तं नाकम्‌ इन्द्रलोकम्‌ स्वपस्यया मायया 


'अस्तज्ञात्‌ स्तम्भितवान्‌ स्तम्मितशक्तिमकरोत्‌ । अथ यौवनदशायामपि अभि- - 


E = 


देवस्वामी ६९ 
पोंस्यं सर्वपुरुषार्थसाधकं TY ङुरुपाणडवसंग्रामं वीरो ऽपि सन्‌ पश्यत्‌ 
ताटस्थ्येन दष्टवान्‌ न तु स्वयं युयुधे 1१ 

अथोत--उत्पन्न होते हुए ही बालक कृष्ण ने युद्ध में पूतनादि से 
कंस तक्र शत्रुओं! को मारा, और गोवर्धन पर्वत को उठाया । धान्यदेने वाले 
भघों की निरन्तर वर्षा को बन्द किया । उसने सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रलोक को अपनी 
माया से स्तम्भित कर दिया | आर युवावस्था में भी सव पुरुषार्थो के सिद्ध 
करने वाले कोरवपाण्डवों के युद्ध को वीर होते हुए भी तटस्थ भाव से देखता 
पुहा | स्वयं युद्ध नहीं किया । 
क्या विचित्र अर्थ है, परन्तु श्रीकृष्ण की अट्ट श्रद्धा में निमग्न 
आचार्य को ऐसा अर्थ करके असीम प्रसन्नता हुई होगी | वह चित्त में 
विचारता होगा कि देखो हमने इस ऋतचा का कैसा सुन्दर अर्थ लगाया । 
आज तक किसी दूसेर आचाय को यह नहीं सूझा | अस्तु, हम ने तो 
साम्प्रदायिक भाव दिखाने के लिए ही इस मन्त्र का भाष्य यहां उद्धृत 
किया है | 
देवस्वामी | भट्टभास्क्रर | उवट 
देवस्वामी, WAAL ओर उवट ने भी ऋग्वेद पर अपने भाष्य रचे 
| इन भाष्यां का भी भावी अनुसन्धान करने वालों को पता लगाना 
चाहिए । | अटक D 
देवस्वामी- हमारे मित्र श्री रामअनन्तकृष्ण शास्त्री ने मुझ से स्वयं 
कहा था कि उन्होंने एक स्थान पर देवस्वामी के ऋग्वेद्भाष्य का कोई अंशा 
देखा है । अपने पत्ता में भी उन्होंने यदी बात मुके लिखी थी । उनके कथन 
से मुक्त कुछ २ विचार होता था कि. ऐसा सम्भव हो सकता है ! देवस्वामी ने 
ऋग्वेद पर भाष्य किया, इस अनुमान को निम्नलिखित वाते पुष्ट करती हैं । 
२--देवस्वामी ने आश्वलायन श्रांत आर ग्रह्म पर अपने भाष्य रचे 
थ । वे दोनों भाष्य अब भी अनेक पुस्तकालय़ो में मिलते हं | इस से 








१-सूयपणिडित के गीताभाष्य का आरम्भ | 
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सम्भव प्रतीत होता है कि ऋग्वेदीय श्रौत आदि पर भाष्य करने वाले आचार्य 
ने ऋग्वेद पर भी अपना भाष्य किया हो । 
२--महाभारत के दुष्कर श्लोकों पर विमलबोध ने टीका लिखी है | 
वह महाभारतस्थ अश्विसम्बन्धी श्लोकों की टीका में लिखता हे-- 
मया भोजजन्मेजयाचार्यदेवस्वामिवदनिघण्डुविश्राडनुवा- 
कार्थपर्यालोचननायमर्थः कतः | 
अथाोत्‌- भैने भोज, जन्मेजय, देवस्वामी, वेदनिघएद्ध और ऋ० १०। 
१७१॥ का अर्थ देखने से यह अथ किया है | 
देवस्वामी ने महाभारत पर टीका लिखी हो, ऐसा कोई साक्ष्य अभी 
तक हमारे देखने में नहीं आया । इस से प्रतीत होता है कि विमलवोध का 
अभिप्राय देवस्वामी के ऋग्वेदभाष्य से हो सकता है । 
देवस्वामी का काल | 
प्रपञ्चहृद्य के दर्शनप्रकरण में लिखा है कि आचार्य देवस्वामी ने 
सम्पूर्णमीमांसा पर उपवर्षभाष्य के संक्षेपरूप में अपना भाष्य रचा था | यह 
भाष्य शवरस्वामी के भाष्य का आधार बना । यह देवस्वामी ही यदि ऋग्वेद 
भाष्यकार देवस्वामी है, तो इसका काल विक्रम से कुछ पूर्व का ही होगा | 
भद्टभारकर--आपर्ट अपने सूचीपत्र भाग २ To ५११ पर अद्वभास्कर 
- के ऋग्वेदभाष्य का पता देता है। भद्रभास्करकृत ऐतरेयत्रा० भाष्य का एक हस्तलेख 
हमारे पुस्तकालय में है, अतः सम्भव हो सकता है कि ऐतरेय ale पर भाष्य 
करने वाले भट्टभास्कर ने ऋग्वेद पर भी अपना भाष्य किया हो } 
उवट--डा० राज Taal ओरिएण्टल कान्फ्रेंस के लेख में To २६१ 
पर लिखते हैं, कि “frees ३।४।११॥ पर देवराज उवट से एक पंक्ति उद्धृत 
करता है | वह पंक्ति अमात्य पद सम्बन्धी है | अमात्य शब्द यजुर्वेद माध्यन्दिन 
संहिता में एक वार ही आया है | वहां उवट के भाष्य में देवराजोदूध्वत पंक्ति का कोई 
चिन्ह नहीं है | अमात्य शब्द ऋ० ७।१५'३॥ में भी है। अतः सम्भव हो 
सकता है कि देवराजोद्‌ध्वृत पंक्ति उवट के ऋग्भाष्य में हो ।” 
उवट का ऋग्वेद पर कोई भाष्य था, उसे सिद्ध करने के लिए डा० राज 


हरदत्त ७१ 


का यह लेख अपर्याप्त ही है । देवराजोद््रत उवट की पंक्ति उस के याजुषभाष्य 
३।३२॥ में मिलती है । अतः उवट ने ऋरवेद्भाष्य किया, इस के लिए कोई 
अन्य प्रमाण खोजना चाहिए | 

काद्यायनक्कत ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी पर किसी उवट का एक भाष्य हमारे 
पुस्तकालय में है । वह भाष्य बड़ी योग्यता से लिखा गया है । उवटने HA- 
प्रातिशाख्य पर भी भाष्य लिखा था | अत; सम्भव हो सकता है कि उस ने 
ऋग्वेद पर भी भाष्य किया हो | 


हरदत्त 

हरदत्ताचार्य ने आश्वलायन मन्त्रपाठ पर अपना भाष्य रचा था | उस 
के कोश मैसूर, मद्रास और त्रिवन्द्रम में मिलते हैं | देवराजयज्वा उसे निघण्डु- 
ara में कई स्थानों पर उद्धृत करता है | इसी हरदत्त ने-- 

(१) एक्रामिकाण्ड व्याख्या 

(२) आपस्तम्बगद्यसूत्र व्याख्या, अनाकुला 

(३) आपस्तम्वधर्मसूत्र व्याख्या, उज्ज्वला 

(४) आश्वलायनगृह्यसूत्र व्याख्या, अनाविला 

(५) गौतमधमसूत्रव्याख्या, मिताक्षरा भी रची थीं । 

हरदत्त के भाष्य का एक नमूना उस के आश्वलायनग्रह्म सूत्र १।१।५॥ 
की व्याख्या में से नीचे दिया जाता है । 

अगोरुधाय गविषे द्यक्षाय दस्म्यं वचः | 


श्ृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ 
‘So ८।२४।२०॥ 


स्तुतिलक्षणां गां वाचं यो न निरुणद्धि तस्मै अगोरुधाय | गविषे 
गामिच्छुते द्यच्ताय द्यःस्थानाय द्स्म्यम्‌. अनुरूप स्तुतिलक्षणं वचः | घृतात्‌ 
aga स्वादीयः स्वादुतरं दशनीय बोचत ब्रूत हे मदीया ऋत्विज 


पुत्रपौत्रा वा । 


(क 
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अथात्‌--स्तुतिरूपी वाणी को न रोकने वाले के लिए, गौ को चाहने 
- वाले के लिए, द्यस्थानी के लिए, हे मेरे ऋत्वजो अथवा पुत्रपौत्रो, घृत और 
मधु से भी अधिक मीठी स्तुति रूप वाणी को बोलो | 
हरदत्त का आश्वलायन-मन्त-भाष्य शीघ्र मुद्रित होना चाहिए । 
सुदशेन सूरि से उद्धत चद्वचसंह्विताभाष्य 
सुद्शीनसूरि अपरनाम वेदव्यास ने सन्ध्यावन्दनमन्त्रभाष्य नाम का एक 
ग्रन्थ लिखा है । उस में सन्ध्यामन्त्रों की सुन्दर व्याख्या है । उस के go & 
पर यह लिखा है— 
यथा--काममूता इति चहत्रचलेहितायाम्‌। तल या कामेन 
मूछिता सा काममूता | इति भाष्यम्‌ | 
काममूता पद Wo १०।१०।११॥ में आता है। इस पर उद्गीथ, 
वेङ्कटमाधव और सायण के भाष्य निम्नलिखित हैं-- 
उद्गीथ-काममोहिता सती | कामेन बद्धा ग्रहीता वशी- 
कता सती | 
Jo माधव - साइङ्कारमूर्डिता | 
सायण--साहं काममूता कामेन मूर्छिता | 
इन में से सायण की पंक्कियां सुदर्शन के उद्धृत भाष्य से मिलती हैं। 
परन्तु जहां तक हमें पता है, आचार्य सुदर्शन सायण से पहले हो चुका था। 
सुदर्शन ने ही रामानुज के वेदान्तसूत्रभाष्य पर श्रतप्रकाशिका नाम की विद्वज्जन- 
विस्मयोत्पादक टीका लिखी है । भावी विचारकों को अधिक सामग्री के मिलने 
पर यह ग्रन्थी सुलकानी चाहिए । 


दयानन्द सरस्वती ( संवत्‌ १८८१-१६४० ) 
दयानन्द सरस्वती के साथ हम वैदिक भाष्यकारों के इतिहास के आधु- 
निक युग में प्रवेश करते हें । वेदिक विद्या के लिए वह समय नितान्त अनुपयोगी 
था | इस युग में वेदिक ग्रन्थों का हास हो रहा था । वेदाभ्यासियों की गणना 
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अढ्गुलियों पर हो सकंती थी | काशी सदृश विद्याक्षेत्र भें वेदार्थ जानने वाला 
कठिनाई से मिलता था । वेदों की अनेक शाखाए लुप्त हो चुकी थीं । जो विद्य- 
मान थीं, वह भी सुलभ न थीं । राजकीय आश्रय को कोई अवसर न था | वह 
राज्य-सहायता जो सायण और हरिस्वामी आदि को प्राप्त थी, अब प्राचीन काल 
का स्वप्न हो चुकी थी | वे विद्वान्‌ सहायक जो स्कन्देस्वामी ओर सायण आदि 
को अनायास मिल सकते थे, अब खोजने पर भी दृष्टिगत नहीं होते थ 1 ऐसी 
अवस्था में दयानन्द सरस्वती ने जन्म लिया । 


~~ ~~ 


दयानन्द्सरस्वती का जन्म संवत्‌ १८८१ में हुआ ।१ उन की जन्मतिथि 
के विषय में उन के शिष्य कवि ज्वालादत्त का निम्नलिखित वचन है--- 
क्षोणीभाहीन्टुभिरभियुते वेक्रमे वत्सरे यः 
© ~ ~ an 
घादुसूतो द्विजवरकुले दक्षिण देशवंय । 
~ A ~ 
सूलेनासो जननविषये शाङ्करेणापरेणा- 
ख्याति प्रापत्‌ प्रथमवयसि प्रीतिदः सज्जनानाम्‌ ॥१॥ ` 
अर्थात--संवत्‌ १८5८१ में श्रेष्ठ दक्षिण देश के एक व्राह्मणकुल में 
दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ, उन का पहिली आयु का नाम 
मूलशकर था 13 
IATA | 
= > वेदी ~ ~ 
दयानन्द सरस्वती ओदाच्य ब्राह्मण था । सामवेदी होने पर भी उसने 
रुद्राध्याय का पाठ करके यजुर्वेद पढ़ा था। मथुरा में एक संन्यासी सत्पुरुष विरजानन्द 
स्वामी रहते थ । वे व्याकरण के अद्वितीय विद्वान्‌ थ । उन से संवत्‌ १६१७- 


१-संवत्‌ १६८१ की दयानन्दसरस्वती-जन्म-शताब्दी उत्सव के अवसर पर एक 
महाशय ने हमसे कहा था कि दयानन्द सरस्वती की जन्मतिथि आश्विन वदी 
७ थी | यह तिथि मेरठनिवासी बाबू जैशीरामको स्वामी दयानन्दसरस्वती ने 
स्वयं बताई थी | 

२०-फरुखावाद निवासी Yo गणेशदत्तकृत श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज की कुछ दिनचर्या के अन्त में दूसरी वार की छपी, सन्‌ १८८७ | 

३--बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का मत हे कि उनका जन्म नाम मूलजी था | 
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१६१६ तक दयानन्द सरस्वती ने व्याकरण आदि शास्त्र पढे | उनके मृत्यु- 
पर्यन्त दयानन्द सरस्वती उन से अपनी शंकाओं का समाधान कर Bay । 
उनका देहान्त संवत्‌ १६२५ में हुआ । उनके योग्य शिष्य पं० उदयग्रकाश 
के पुत्र पं० मुकुन्द्देव ने विरजानन्द स्वामी के मृत्यु-दिन निम्नलिखित श्लोक 
कहा था । यह श्लोक २८ दिसम्बर सन्‌ १६१६ को मथुरा में उन्होंने स्वयं 
gà लिखाया था-- 


इपुनयननवच्माहायने वैक्रमाके 
सुरनुतपितुपत्ते कामतिथ्यां स्र॒गांके | 
सकलनिगमवेत्ता दण्ड्युपाख्यः सुधीन्द्रः 
समगत सुरलोके देवराजेन साकम्‌ ॥ 
अथोत--विक्रम संवत्‌ १६२५ मास आश्विन वदी १३ सोमवार को 
विरजानन्द उपनाम दरडी स्वामी का देहान्त हुआ | 
दयानन्द सरस्वती के विषय में रुडठ्फ दामले का लेख | 

सन्‌ १८७० मास मार्च के क्रिश्चियन इणटैलीजेन्सर सें ओ० रुडल्फ 
हार्नले ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था | उस 
के कतिपय वाक्य नीचे लिखे जाते हैं-- 

He is well versed in the Vedas, excepting the fourth 
or Atharva Veda, which he had read only in fragments, 
and which he saw for the first time in full when I lent 
him my own complete Ms. ९00४.............. ....... he is an 
independent student of the Vedas, and free from the 
trammels of traditional interpretation. The standard 
commentary of the famous Sayanacharya is held of little 
account by him. 

अर्थात्‌-दयानन्द्‌ सरस्वती का अथववेद को छोड़ कर शेष वेदों में अच्छा 
अभ्यास है । उसने अथवेवेद्‌ के कुछ भाग ही पढ़े हुए थे | सम्पूर्ण अथववेद 
उसने पहली वार तभी देखा, जब मेने अपना हस्तलेख उसे दिया। वह वेदों 
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को स्वतन्त्ररूप से पढ़ता है और परम्परागत ( मध्यम -कालीन ) पद्धति की परवा 
नहीं करता । प्रसिद्ध सायणाचार्य का भाष्य उस की दृष्टि में किसी काम का 
नहीं है । 
संवत्‌ १६३३ में दयानन्द्सरस्वती ने ऋग्वेद का भाष्य करना आरम्भ 
किया | वेदभाष्यप्रचारार्थ विज्ञापनपत्र में वह स्वयं लिखते हैं--- 
इदे वेदभाष्यं संस्कतायेभाषाभ्यां भूषितं क्रियते | 
कालरामाङ्चन्द्रेऽव्दे भाद्रमासे सिते दले । 
प्रतिपद्यादित्यचारे भाष्यारम्भः छतो मया il 
तदिदमिदानीं पयन्तं दशखहस्रर्छोकप्रमितं तु सिद्धं जातम्‌ । 
THE घत्यददमध्रेऽभ्रे न्यूनान्न्यूनं पञ्चाशच्छ्लोकप्रमितं नवीन Toad 
एवल थिकादथिक शतऱछोकप्रमाणं च 1° 
अर्थात्‌:--यह भाष्य संस्कृत और आयेभाषा जो कि काशी प्रयाग आदिं 
मध्यदेशा की हे, इन दोनां भाषाओं में बनाया जाता हं। इस मं सस्कृत भाषा 
भी सुगम रीति की लिखी जाती है ओर वेसी आयभाषा भी सुगम लिखी जाती 
हैं | संस्कत ऐसा सरल है कि जिसको साधारण संस्कृत को पढ़ने वाला भी 
दों का यथ समभा ले । तथा भाषा का पढ्ने वाला भी सहज में समझ लगा । 
संवत्‌ १६३३ MRAM के शुक्कपक्ष की प्रतिपदा के दिन इस भाष्य का आरम्भ 
क्रिया है सो संवत्‌ १६३३ मार्गशिर ge पौणंमासी पयेन्त दश हजार शछोकों 
के प्रमाण भाष्य बन गया है । और कम से कम ५० शलोक आर अधिक से 
अधिक १०० “arn पर्यन्त प्रति दिन भाष्य को रचते जाते हैं 1? 
पुनः उसी विज्ञापन में ऋगवेदादिभाष्यभूमिका के सम्वन्ध में लिखा है-- 
भूमिका के शछोक न्यून से न्यून संस्कृत और आर्यभाषा के मिल के आठ 
हजार हुऐ हैं । इस में सब विषय विस्तार पूर्वक लिखे हैं | 
ऋग्वेद्भाष्य का नमूना संवत्‌ १६३३ में छुप गया था । 
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भूमिका संवत्‌ १६३४ में मुद्रित होनी आरम्भ हुई थी और संवत्‌ 
१६३५ में मुद्रित हो गई थी | वेदभाष्य की रचना संवत्‌ १६३३ में आरम्भ हो 
गई थी | उस के विषय में ऋग्वेदभाष्य के आरम्भ में लिखा हे-- 
विद्यानन्द समवति चतुवंद्संस्तावना या 
gyd निगमनिलयं संप्रण॒म्याथ कुर्वे । 
zag विशुयुतसरे मागशुङ्गे 5ङ्गभोमे 
ऋग्वेद्स्याखिलगुणगुणिज्ञानदातुर्हि भाण्यम्‌.॥ 
अथीत---जो चारों वेदों की प्रस्तावना विद्यानन्द को देती है, उसे 
समाप्त कर के वेद के निलय परमेश्वर को नमस्कार कर के संवत्‌ १६३४ 
मार्गशुक्त ६ मंगलवार के दिन संपूण गुणगुणी के ज्ञान को देने वाले ऋग्वेद 
भाष्य का आरम्भ करता हूं । 
यह वेदभाष्य मुद्रित होकर मासिक Bel में निकला करता था | इसका 
प्रथमाङ्क संवत्‌ १९३५ में छप गया था । दयानन्द सरस्वती का देहावसान 
संवत्‌ १६४० की दीपमाला के दिन हुआ था । उस के पश्चात्‌ भी यह वेदभाष्य 
मुद्रित होता रहा । स्वामी दयानन्द, सरस्वती ने ऋ० ७1६१ | २॥ तक यह 
भाष्य किया हैं | 
दयानन्द सरस्वती का ऋग्भाष्य | 
दयानन्द सरस्वती की ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका उन की असाधारण योग्यता 
का जीवित प्रमाण है । वेद का अभ्यास करने वाले दयानन्द सरस्वती के 
विचार से कितने ही असहमत हों, परन्तु भूमिका का पाठ कर के वह एक 
वार मुक्तकएठ स उसकी प्रशंसा करने लग पड़ते हैं। मैक्समूलर लिखता है-- 
“We may divide the whole of Sanskrit literature, 
beginning with the Rig-Ved and ending with Dayanada’s 
Introduction to his edition of the Rig-veda, his by no 


means uninteresting Rig-veda-bhumika, into two great 


periods:’”” 
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अर्थात्‌ -संस्क्ृत वाङमय का आरम्भ ऋग्वेद से है और अन्त 
दयानन्द सरस्वती की ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पर | यह भूमिका किसी प्रकार 
भी अरुचिकर नहीं | 

वेदभाष्यभूमिका और वेदभाष्य में दयानन्द सरस्वती का मुख्य बल 
इस बात पर है कि वेदों में एकेश्वर उपासना है । नेरुक्तों के तीन देवताओं की 
पूजा का," याज्ञिकों के तेतीस देवताओं की स्तुति का* ओर पाश्चात्य लोगों की 
अग्नि आदि जड़ पदार्थों की आराधना का वेद में विधान नहीं है | वेद में अग्नि 
आदि नामों से शुद्ध रूप से परमात्मा का वर्णन है | वेदमन्त्रो की औपनिषदी 
व्याख्या दयानन्द सरस्वती के पक्ष की परम सहायक है ।. 

इस विषय में अनुभवी योगी, वीतराग श्री अरविन्द घोष का लेख 
पढ़ेन योग्य हैं | वह नीचे दिया जाता है-- 

It is objected to the sense Dayananda gave to the 
Veda that it is no true sense but an arbitrary fabrication 
of imaginative learning and igenuity, to his method that 
it is fantasticand unacceptable tothe critical reason, to his 
teaching of a revealed Scripture that the very idea is a 
rejected superstition impossible for any. enlightened 
mind to admit or to announce sincerely. 

I shall only state the broad principles underlying his 
thought about the Veda as they present themselves to me. 


To start with the negation of his work by his 
critics, in whose mouth does it lie to accuse Dayananda’s 
dealing with the Veda of a fantastic or arbitrary 
ingenuity ? Not in the mouth of those who accept 
Sayana’s traditional interpretation. For if ever there 
was 8, monument of arbitrarily erudite ingenuity, of 
great learning divorced, as great learning too often is, 
from sound judgment and sure taste and a faithful 
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१--नेरुक्त और ब्राह्मणों के प्रवक्ता ब्रह्म के उपासक थे, परन्तु उन अन्थों का 
जो संकुचित अथे अब सममा जाता है, हमारा संकेत उस की ओर हे | 
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critical and comparative observation, from direct seeing 
and often even from plainest common sense or of a 
constant fitting of the text into the Procrushean bed of 
preconceived theory, it is surely this commentary, other- 
Wise so imposing, so useful as first crude material, so 
erudite and laborious, left to us by the Acharya Sayana. 
Nor does the reproach lie in the mouth of those who 
take as final the recent labours of European scholarship. 
For if ever there was a toil of interpretation in which 
the loosest vein has been given to an ingenious specula- 
tion, in which doubtful indications have been snatched at 
as certain proofs, in which the boldest conclusions have 
been insisted upon with the scantiest justification, the 
most enormous difficulties ignored and preconceived 
prejudice maintained in face of the clear and often 
admitted suggestions of the text, it is surely this labour, 
so eminently respectable otherwise for its industry, good 
will and power of research, performed through a long 
century by European Vedic scholarship. 


Whatis the main positive issue in this matter ? 
An interpretation of Veda must stand or fall by its 
ceniral conception of the Vedic religion and the amount 
of support given to it by the intrinsic evidence of the 
Veda itself. Here Dayananda’s view is quite clear, its 
foundation inexpugnable. The Vedic hymns are chanted 
to the One deity under many names, names which are used 
and even designed to express His qualities and powers. 
Was this conception of Dayananda’s arbitrary conceit 
fetched out of his own too ingenious imagination ? Not 
at all; it is the explicit statement of the Veda itself; 
“One existent, sages” not the ignorant, mind you, but 


seers, the men of knowledge,—“speak of in many ways, 


as Indra, as Yama, as Matarisyan, as Agni,” The 
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Vedic Rishis ought surely to have known something 
about their own religion, more, let us hope than Roth 
or Max Muller, and this is what they knew. 


We are aware how modern scholars twist away 
from the evidence. This hymn, they say, was a late 
production, this loftier idea which it expresses with so 
clear a force rose up somehow in the later Aryan mind 
or was borrowed by those ignorant fire-worshipers, sun- 
worshipers, sky-worshipers from their cultured and 
philosophic Dravidian enemies. But throughout the Veda 
we have confiramatory hymns and expressions: Agni or 
Indra or another is expressly hymned as one with all 
the other gods. Agni contains all other divine powers 
within himself, the Maruts are described as all the gods, 
one deity is addressed by the names of others as well 
as his own, or, most commonly, he is given as Lord and 
King of the universe, attributes only appropriate to the 
Superme Deity. Ah, but that cannot mean, ought not to 
mean, must not mean the worship of One; let us invent 
a new word, call it henotheism and suppose that the 
Rishis did not really believe Indra or Agni to be the 
Supreme Deity but treated any god or every god as 
such for the nonce, perhaps that he might feel the more 
flattered and lend a more gracious ear for so hyperbolic 
a compliment! But why should not the foundation of 
Vedic thought be natural monotheism rather than this new 
fangled monstrosity of henotheism ? Well, because 
primitive barbarians could not possibly have risen to such 
high conceptions and if you allow them to have so risen 
you imperil our theory of evolutionary stages of the 
human development and you destroy our whole idea 
about the sense of the Vedic hymns and their place in 
the history of mankind. Truth must hide herself, 
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common sense disappear from the field so that a theory 
may flourish ! I ask, in this point, and it is the funda- 


mental point, who deals most straightforwardly with 


the text, Dayananda or the Western scholars ? 
point of Dayananda’s is 


Butif this fundamental 
Vedic Rishis 


granted, if the character given by the 
themselves to their gods is admitted, we are bound, when- 
ever the hymns speak of Agni or another, to see behind 
that name present always to the thought of Rishis the 
one Supreme Deity or else one of His powers with its 
attendant qualities or workings. Immediately the whole 
character of the Veda is fixed in the sense Dayananda 
gave to it; the merely ritual, mythological, polytheistic 
interpretation of Sayana collapses, the merely meteoro- 
logical and naturalistic European interpretation collapses. 
We have instead a real scripture, one of the world’s 
sacred books and tle divine word of lofty and noble 
religion. 

अर्थात्*---दयानन्द के वेदभाष्य के सम्बन्ध में अनेक शंकाएं की 
जाती हैं| cH दयानन्द के वेदभाष्य के आधाररूप उन प्रसिद्ध नियमों 


का उल्लेख करूंगा, जो Ah समझ आए हैं । 

सायणभाष्य को ठीक समभने वाले लोग दयानन्द सरस्वती के भाष्य 
के विषय में कुछ नहीं कह सकते | महा विद्वान्‌ सायणा का भाष्य ऊपर से 
महत्व वाला दिखाई देता हुआ भी वेद का यथार्थ और सीधा अर्थ नहीं हैं। 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी दयानन्द सरस्वती के भाष्य के विषय में कुछ नहीं कह 
सकते | उन का परिश्रम, शुभेच्छा, अनुसन्धान शक्ति से एक शताब्दी में किया 
गया अथ भी ठीक अथ नहीं, क्योंकि इस में पूर्वापर सम्वन्ध का अभाव है, 
और सन्दिग्ध विषयों को प्रमाणभूत मान कर अर्थ किया गया है । 

वेदार्थ तो वेद से ही होना चाहिए। इस विषय में दयानन्द सरस्वती 


१-हम ने श्री अरविन्द के लेख का भावमात्र दिया दै | वेदिक मैगजीन, १६१६ । 
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का विचार सुस्पष्ट है, उसकी आधारशिला अभेद्य है । वेद के aw भिन्न भिन्न 
नामों से एक ईश्वर को ही सम्बोधन कर के गाए गए हैं। विप्र, अर्थात्‌ ऋषि 
एक परमात्मा को ही अग्नि, इन्द्र, यम, मातरिश्वा और वायु आदि नामों से 
बहुत प्रकार से कहते हैं । वैदिक ऋषि अपने धर्म के विषय में मैक्समूलर या 
राथ की अपेक्षा अधिक जानते थे | अतः वेद स्पष्ट कहता है कि एक ईश्वर के 
ही अनेक नाम हैं | 
हम जानते हैं, आधुनिक विद्वान्‌ किस प्रकार इस बात को खींचतान 
करके उलटते दें । वे कहते हें, यह सूक्त नए काल का है। ऐसा ऊंचा विचार 
बहुत प्राचीन आय लोगों के मन में नहीं आ सकता था ! इसके विपरीत हम 
देखते हें कि वेद में सूक्तों पर सूक्क इसी भावको बताते हैं | अग्नि में ही 
सब दूसरी देवी शक्तियां हैं, इत्यादि | देवताओं के ऐसे विशेषण हं जो सिवाय 
इश्वर के आर किसी के हो नहीं सकते | पाश्चात्य इस बात से घबराते हैं | 
अहो वेद का ऐसा waa नहीं होना चाहिए, निस्संदेह ऐसे अथ से उन का 
चिरकाल से प्राप्त विचार हटता है। अतः सत्य को छिपाना चाहिए | में 
पूछता हं, इस बात में, इस मोलिक वात में दयानन्द सरस्वती वेद का सीधा 
अर्थ करता है या पाश्चात्य विद्वान | 
इस एक के समभने से, दयानन्द के इस मौलिक सिद्धान्त क्रे मानने 
से, नहीं, वैदिक ऋषियों के इस विश्वास के जानने से कि सब देवता एक महान्‌ 
आत्मा के नाम हैं, हम वेद का वास्तविक भाव जान लेते हैं | बस वेद का 
वही तात्पर्य निकलता है, जो दयानन्द सरस्वती ने इस से निकाला | केवल 
याज्ञिक अर्थ, या सायण का बहुदेवतावाद आदि का अर्थ भस्मीभूत हो जाता 
है । पाश्चात्यों का केवल अन्तरिक्त आदि लोकों के देवताओं के सम्बन्ध में किया 
हुआ अर्थ मलियामेट हो जाता है | इन के स्थान में वेद एक वास्तविक धर्मग्रन्थ, 
संसार का एक पवित्र पुस्तक और एक श्रेष्ठ और उच्च धमे का दैवी शब्द हो जाता है। 
अपने वेदभाष्य के विषय में दयानन्दसरस्वती का निम्नलिखित लख भी 
देखने योग्य है-- 


८२ वैदिक वाङमय का इतिहास भा? १ ख० २ 
परन्त्वेतैवेंदमन्त्रैर्यत्राग्निहोत्राद्यशवमे धान्ते यद्यत्‌ कतेव्यं 

तत्तद्त्र विस्तरतो न वणयिष्यते। कुतः कर्मेकाण्डानुष्ठानस्येतरेय- 

शतपथब्र।ह्मणपूचेमीमांसाश्रीतसूत्रादिषु यथार्थ चिनियोजितत्वात्‌। 


irese ` तथैवोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दाजुसारतो हि 
प्रकाशः करिष्यत । **' TAT ज्ञानकाण्डस्यापि ॥ ° 


अर्थात्‌--दयानन्द्‌ सरस्वती की प्रतिज्ञा है कि उन के भाष्य में कर्म, 
उपासना ओर AARTE का विस्तार से वणन नहीं होगा । थे विषय ब्राह्मणां, 
उपनिषदों और दर्शनों आदि में विस्तार से कहे गए हैं। उन का पुनः कहना 
पिष्टपेषण È । अतः इस भाष्य में वैदिक मन्त्रों का प्रायः मूलार्थ ही होगा | 
सायणादि के सम्बन्ध में दयानन्द सरस्वती की Arata | 
सायण ओर Wel. के अनुवादको के विषय में दयानन्द सरस्वती ने 
लिखा हे-- 
पूर्वेपाँ arasat सायणाचायंदीनां ये गुणाः सन्ति ते त्वस्मा- 
भिरपि स्वीक्रियन्ते, गुणानां aa: शिष्टः स्वीकार्यत्वात्‌ | तेषां ये 
दोषाः सन्ति ते ऽत्र दिग्दशनेन खणड्यन्ते । ` 
श्रर्थात्‌— पूचभाष्यकार सायण आदिकों के गुणों को भै स्वीकार करता 
हूँ । परन्तु उन के दोषां का खण्डन करता Z| 
इस से आगि रावण, उवट, सायणमाधव, ओर महीधर का नाम लेकर 
लिखा है, कि इन के अनेक समान दोष हैं। अतः एक का खण्डन होने से 
सव का खण्डन जानना चाहिए | और इन से भी अधिक दोष पाश्चात्य अनुवादको 
के हैं। 
संवत्‌ १६३३ में जव वेदभाष्य का नमूना छप गया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी 
के परामर्श पर प्रो० म्रिफिथ, sre टानि, to गुरुप्रसाद प्रधान पंडित ओरि- 
एण्टल कालेज लाहौर, और पंडित भगवान दास अध्यापक गवनमेण्ट कलेज 


लाहौर ने उस पर समालेचनाएं लिखीं | कलकत्ता के To महेशचन्द्र न्यायरत्न 


१---ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रतिज्ञाविपय | 
२--वेदभाष्य का नमूना, Yo ७ 
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दयानन्दसरस्वती -८३ 


ने भी एक विस्तृत समालोचना मुद्रित कराई | उन सब का उत्तर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने दिया | इन सब में से Yo महेशचन्द्र के डिप कुछ AIF 
बलवान्‌ थ । उनका उत्तर भ्रान्ति निवारण पुस्तिका में कार्तिक शुक्ला २, संवत्‌ 
१६३४ को दिया गया | š 

यह उत्तर इतना सारगर्भित है कि पढ़ कर वेदविषय में बहुत ज्ञान 
होता है | | 

पं० गुरुप्रसाद ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के विद्धीमहि और 
विदामहे प्रयोगों को अशुद्ध बताया था | इन के शुद्ध होने में दयानन्द 
सरस्वती ने पाणिनि, कैयट, नागेश, रामाश्रम और अनुभूतिस्वरूपाचाय के कथन 
प्रस्तुत किए, और इन के अनुसार इन दोनों प्रयोगों को शुद्ध बताया | 

lo दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 
जन्मदाता मिस्टर हयूम ने भी एक लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था | 
उस का उत्तर भी स्वा० दयानन्द सरस्वती की ओर से छुपा था 1१ ऐसी ही 
ओर भी अनेक घटनाएं इस भाष्य के सम्बन्ध भिं हैं, परन्तु विस्तरभय के 
कारण हम उन्हें यहां नहीं लिखते | 

भाष्य की विशेषताएं | | 

१--इस भाष्य में वेदों के अनादि होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन है । 
घ्राह्मणग्रन्थों और मीमांसा में जो विषय सूच्मरूप से था, वह यहां सुस्पष्ट हे | 

२--वेदों में लोकिक-इतिहास का अभाव है, यह भी दयानन्द सरस्वती 
ने अच्छे रूप से दिखाया है । 

३--वेदों के शब्द यौगिक और योगरूढ हैं, रूढि नहीं, यह इस्‌ भाष्य 
की आधारशिला है । अमि आदि शब्दों से किस प्रकार परमात्मा का ग्रहण 
होता है, उस की विवेचना प्रथम मन्त्र के भाष्य में की गई है। जो प्रमाण 
इस अर्थ के समर्थन में प्रस्तुत किए गए हैं, वे देखने योग्य हैं। मानो 
प्रमाणों की एक माला बना दी गई है । ऋग्वेद से लेकर Ageia और 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ तक के प्रमाण इस माला की मणियां हैं | 





१--ढेखो, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, भाग १ १० ४५,४६ | 


८४ बैदिक वाड्मय का इतिहास भा? १ ख० २ 


४--चवाचकलुप्तो पमालंऋर से अनेक मन्त्रों का भावार्थ खोला गया है । 
अथार्त-उषा केसमान al, मित्र के समान अध्यापक, वरुण समान उपदेशक, इत्यादि। 

५--स्वा० दयानन्द सरस्वती का सिद्धान्त है, क्रि जहां “जहां उपासना 
का विषय हैं, वहां वहाँ अमि आदि शब्दों से ईश्वर का अभिप्राय है । अन्यथा 
इन्हीं शब्दों से भौतिक पदार्थों का ग्रहण किया जा सकता है | 

६--कहीं Hal द्यानन्दसरस्वती ने शाकल्य से भिन्न पदपाठ स्वीकार किया है | 

७- देवता भी कहीं कहीं सर्वानुकमणी से भिन्न माने हैं | 

८--शतपथादि व्राह्मण और निरुक्त निघरद्ध तथा अश्राध्यायी और 
महाभाष्य के प्रमाणों से यह भाष्य भरा पड़ा हे । 

&---एक एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, जैसे इन्द्र के अर्थ 
परमात्मा, सूर्य, वायु, विद्वान्‌ राजा, जीवात्मा आदि किए गए हैं। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती की. असाधारणा विद्वत्ता, अलोकिक्र प्रतिभा, . 
असीम ईश्वरप्रेम और परम वेद-भक्ति इस भाष्य के “पाठ से एक विपच्ची के 
हृदय पर भी अङ्कित हो जाती दैं | 


नवीन भाषा-भाष्यकार 
इन भाष्यों के अतिरिक्त ऋग्वेद के बहुत से भागों पर परलोकगत Fo 
शिवशङ्कर काव्यतीर्थ, पं० आयेमुनि, खर्गाय राय शिवनाथ अमिहोत्री आदि, 
महान्नुभावो ने भी अपने भाष्य इस आधुनिक काल में लिखे हैं, परन्तु उनका 
महत्त्वविशेष न होने से उन का यहां वणन नहीं किया गया । 

j श्री अरविन्द घोष ने भी ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों की व्याख्या लिखी है। 
वह व्याख्या अज्ञरेजी भाषा में है, अतः उस का भी यहां उल्लेख नहीं किया । 
जब वेदार्थ के प्रकार की विस्तृत विचारणा होगी तो उस की और अन्य 
पाश्चात्य अनुवादों की विवेचना की जायगी । 

ऋग्वेद सम्बन्धी इतने भाष्यकारो का इतिहास लिख कर अब याजुष 0 
भाष्यकारों का इतिहास लिखा जाता है । 
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द्वितीय अध्याय 
यजुर्वेद के भाष्यकार 
(१) शोनक 

यजुवेद माध्यन्दिन संहिता का ३१वां अध्याय पुरुषसूक्त कहाता हे । 
उवट ने इस सूक पर अपना भाष्य नहीं लिखा । उस के पास इस का कोई 
प्राचीन भाष्य था। उस के सम्बन्ध में वह लिखता ह--- 

अस्य भाष्ये शौनको नाम ऋषिरकरोत्‌ 

अर्थात्‌-इस सूक का भाष्य शौनक नाम ऋषि ने किया था। वह 
भाष्य किसी क्रम से था | उस क्रम का उल्लेख भी उवैट करता है-- 

प्रथमं चिच्छेदः कियाकारकसम्वन्धः समासः प्रमेयाथे- 
व्याख्येति | 

अर्थात्‌--इस भाष्य में पहले पदच्छेद, फिर अन्वय, फिर समास का 
खोलना और फिर प्रमेयार्थ व्याख्या है | 

शौनक का पुरुषसूक्तभाष्य 

उवट का विचार है कि शोनकानुसार इस AH का मोक्ष में विनियोग है। 
शनक का भाष्य बड़ा उत्कृष्ट है। इस में वेदान्त की कलक है । इस भाष्य 
में याज्ञिक और आध्यात्मिक पद्धति का मेल है। केचित्‌ और अपरे कह कर 
दूसरों का मत भी दिया गया है । कहीं कहीं नैरुक्क पद्धति का अर्थ भी किया 
गया है। यथा १६वें मन्त्र के भाष्य में लिखा है - 

एवं योगिनो ऽपि दीपनादेवाः 

अर्थात्‌-- इस प्रकार योगी भी दीप्तिमान होने से देवता कहाते = | 

पुरुषसूक्त का यह शोनकभाष्य उवट के काशी के हस्तलेखों में नहीं =| 
इस से इस के प्राचीन होने का भी कभी कभी सन्देह होता है । 

उवट के लेख से प्रतीत होता है कि यह भाष्य पर्याप्त प्राचीन काल का 
हे । इस भाष्य का कती शौनक यदि ऋषि न भी हो, और साधारण व्यक्ति ही हो 
तव भी यह भाष्य पुराना है। इस भाष्य के पाठ से प्रतीत होता है कि जितना 


~ 
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हम पुरान काल म॑ जाते ह, उतना ही वेदों का गोरवयुक्क अथ हमारे सामने 


«आता हे | 
शौनक का पदविच्छेद करना उस के काल में पद्पाठां के अभाव का 
सन्देह उत्पन्न करता हे । यदि ऐसा ही है, तो वह अवश्य कोई ऋषि होगा । 
इस भाष्य में एक दो स्थलों पर वैष्णव संप्रदाय की छाया भी है | देखो 
मन्त्र १६ का भाष्य | l 





(2) हरिस्वामी (संवत्‌ ६३८ 

प्र. २, ३ पर-आचार्य हरिस्वामी के काल के विषय में लिखा जा चुका है | 
इस के शतपथ भाष्य का वर्णन इस इतिहास के भाग द्वितीय के प्र. ३६,४० 
पर हो चुका है | हरिस्वामी ने काल्यायनश्रोंत पर भी अपना भाष्य लिखा था | 
उस का वर्णन आगे होगा । 

क्या हरिस्वामी ने यजुवंद पर भाष्य किया 

Sal तक हम यह नहीं कह सकते कि हृरिस्वामी ने यजुवेंद पर भाष्य 
किया था, या नहीं । हां, जम्बू के रघुनाथ-मन्दिर के पुस्तकालय के सूचीपत्र 
में एक ग्रन्थ का उल्लेख हे । संख्या उसकी ४५०६ है | वह रुद्राध्याय का 
पद्पाठ है । उस के सम्बन्ध में उक्त सूचीपत्र में लिखा है कि वह हरिस्वामि- 
मताचुसारी èl इस से अनुमान होता हे कि हरिस्वामी ने यजुवेंद पर भी | 
अपना भाष्य लिखा होगा | 





(३) उवट (सवत्‌ ११०० के समीप) 
. काल 
शुक्क-याजुष-सम्प्रदाय का प्रसिद्ध भाष्यकार उवट महाराज भोज के काल 
` ` में हुओं है। अपने यजुर्वेदभाष्य के अन्त में वह स्वयं लिखता हे-- 
अआनन्द्पुरवास्तव्यवञ्ररा ख्यस्य सूचुना | 
2 ०७ . > A 
उवटेन Ha भाष्यं पदचाक्येः झुनिश्चितेः ॥ 


1) ५ 9% 


D ‘ ति 
उवट ८७ 
AMI नमस्क्कत्य अवन्त्या प्ुचटो वसन | 
मन्त्राणां HAMA भाष्य महीं भोजे प्रशासति ॥ 
अर्थात्‌-- आनन्दपुर निवासी वज्रट के पुत्र उवट ने सुनिश्चित पद वाक्यों 
से भाष्य किया । ऋष्यादियों को नमस्कार कर के अवन्ती में रहते हुए उवट 
` ने मन्त्रभाष्य किया, जब भोज राज्य कर रहा था | 
यही श्वोक स्वल्प पाठान्तरों के साथ अन्य हस्तलेखो के भिन्न भिन्न 
अध्यायों के अन्त में भी आए हैं। वे नीचे दिये जाते हैं। बडोदा के हस्तलेख 
संख्या १०४४७ के अन्त में लिखा e— 
आनन्दपुरवास्तव्यवज्रटाख्यस्य सूनुना | 
सन्त्रभाप्यमिद्‌ कसं भोजे पृथ्वी प्रशासति ॥१ 
पूना के हस्तलेख संख्या २३२ के दशम अध्याय के अन्त में लिखा है-- 
ऋष्यादींश्च नमस्कृत्य ह्यचन्त्या उचटो वसन्‌ | 
मन्त्रभाष्यमिद चक्रे भोजे राज्यं प्रशासति ॥ 
काशी-सुद्रित वाराणसीस्थ राजकीय संस्क्रतपाठशालीय उवट भाष्यानुसारी . 
पाठ में १३वें अध्याय के अन्त में लिखा है-- 
आनन्दपुरवास्तन्यचज्रटस्य च सूनुना |, . 
- ata कत भाष्यसुञ्जयिन्यां स्थितेन तु ॥ | 
इन are के देखने से निश्चित होता है कि उवट ने महाराज भोज के 
राज्यकाल में यह भाष्य लिखा था। भोज का राज्यकाल संवत्‌ १०७५-१११७ 
तक माना जाता हैं। अतः संवत्‌ ११०० के समीप ही उवटने यह भाष्य लिखा होगा | 


उवट का कुल 
उवट का नाम प्राचीन कोशों में उअट भी लिखा हुआ है ।* उवट नाम 


१ - निरुक्त, डा. स्वरूप की सूचियां, पर. ७२ । | 
हमारे पुस्तकालय के कोश संख्या ३६६२ के २०वें और Zod अध्याय 
की समाप्ति पर भी यही कोक है । 

२---हमार कोश के AVA अध्याय का अन्त | 
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काशमीरी ब्राह्मणों का हो" सकता है । जैसा पूर्वोक्त श्वोको से ज्ञात हो गया होगा, 
उवट के पिता का नाम वज़ट था। आनन्दाश्रम पूना में ईशावास्य उपनिषद्‌ पर 
अनेक टीकाएं छुपी हैं। उन में उवटभाष्य भी छपा हैं । उस के अन्त के स्स से 
प्रतीत होता है कि उवट का पिता awe कोई उपाध्याय था-- 
इति श्रीमद्वजजटभट्टोपाध्यायात्मजसकलनिगमविच्चूडामणि 
श्रीमदुवटभट्टायेविरचिते `` ` चत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः ॥४०॥ 
उघट भाष्य के सव से पुराने हस्तलेख 

बडोदा का संख्या १०४४७ का कोश संवत्‌ १४६४ का है। पूना का 

संख्या २३८ का कोश संवत्‌ १४३१ का हैं। 
उवटभाष्य के संस्करण 

उवटभाष्य कलकत्ता, बनारस और मुम्बई में मुद्रित हो चुका 
से एक को भी आदर्श संस्करण नहीं कहा जा सकता | मुम्बइ संस्करण में अनेक 
* मन्त्रों के महीधरभाष्य को ही उवटमभाष्य मान कर छापा गया हैं। इस के 


Ay” 


| इन में 


सम्बन्ध में तृतीय दशक के सन्‌ १६१३ के चोखम्वा संस्करण के प्र. १२१२ के 
दूसरे टिप्पण में मन्त्र २४।३॥ पर लिखा है--- 

अत्र महीधरोकमर्थ विलिखामीति पाठ ओवटभाष्ये कस्मि- 
श्विदादर्श केनचिट्टिप्पएयां समुद्श्वत इत्यनुमीयते पर तु graz- 
मुद्रितपुस्तके शोधकेन मूलभाष्य एव हठात्‌ सन्निवेशित इति | 

मुम्बई संस्करण का सम्पादन यक्षपूवक नहीं हुआ । काशीसंस्करण के 
सम्पादक To रामसकलमिश्र ने उवृटभाष्य का दो प्रकार का पाठ देख कर उन्हें 
प्रथक्‌ २ छाप दिया है | हमारे कोश का लेखन-काल यद्यपि मिट गया है, परन्तु 
हे वह भी बहुत पुराना । मेरे अनुमानानुसार वह कोश ४५० वर्ष से अधिक 
पुराना है | उस में भी पर्याप्त पाठान्तर दृष्टिगत होता है। इन सब वातों से 
सिद्ध हैं कि उवटभाष्य के सुसम्पादन की बड़ी आवश्यकता हे | 

प्रतीत होता है उवटभाष्य का पाठ दो प्रकारका हो गया है । एक 
पाठ काशी का है और दूसरा महाराष्ट्र का | काशी के पाठ में पुरुषसूक्क पर 


Zaz ८५९ 


उवट का अपना भाष्य है परन्तु महाराष्टर-पाठ में इस स्थान पर शौनक का 
भाष्य मिलता है | हम जानते हैं कि महीधर उवट की प्राय; नकल करता है । 
पुरुषसूक्त का महीधरभाष्य उवट के काशी-पाठ की छाया हैं। इस से प्रतीत 
होता है कि काशीवासी महीधर को महाराष्ट्र-पाठ का पता नहीं था | 

भाष्य की विशेषताएं 

(१) याज्ञिकपद्धति का अनुकरण करते हुए भी उवट कहीं कहीं 
मन्त्रों का अध्यात्म अर्थ देता है । देखो २०।२३॥ 

(२) उवट यास्क्षीय निरुक्त और Praag को बहुत उद्धृत करता है, 
परन्तु उस के अनेक पाठ ग्रन्थ वा ्रन्थकती का नाम लिए विना ही देता है। 
अपनी प्रस्तावना में वह बृहद्देवता के कई वाक्य देता है | 

(३) यजुर्वेद १८।७७॥ के भाष्य में वह निरुक्त १३।१२॥ को उद्धृत 
करता है । इस से सिद्ध होता हैं कि यह परिशिष्ट उस के समय में भी निरुक्त 
का भाग था । 


(४) यजुवेंद 31२३॥ और २५।२७॥ Hae चरकों कें ara उद्धृत 


(५) यजुर्वेद ५।२॥ में उर्वशी और पुरूरवा का अपना अर्थे कर के 
फिर वह ब्राह्मणग्रन्थ का इतिहास-पक्त देता है | 
(६) ५।३॥ में रेप इति पापनाम लिखा हे | यह किसी लुप्त निघरदु 
का पाठ है । ५।२०॥ में वह अवतारों का वणान करता है | 
(७) उवट याजुष सर्वानुक्रमणी को नहीं वतता, प्रत्युत भाष्यारम्भ में 
लिखता हैं कि-- 
(y `A 
शुरूतस्तकतश्चेच तथा शातपथ्श्रृतेः । 
ऋषीन्‌ वच्यामि मन्त्राणां देवताश्छन्द्स च यत्‌ ॥ 
e ~ c ~ Nw wa 
gaa TE से, तक से तथा शतपथ की श्रतियों से मन्त्रों के ऋषि, 
देवता ओर छन्द BEAT | 
इस से प्रतीत होता है कि याजुप्र-सर्वाचुक्रेमणी या तो अनाष है अथवा 
प्रधानता से माध्यन्दिन शाखा की नहीं है । 
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(८) यजुः २२।३४॥ पर भाष्य करते हुए उवट लिखता हे 

एकस्म स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहेति पकारदशनम्‌ । त्रिभ्यः 
स्वाहा agii: स्वाहेति आ' पकशतात्‌। 

अथात्‌--एकस्मे स्वाहा इत्यादि मन्त्रों का प्रकारदर्शन ही है। इस 
पर कक कात्यायनश्रात २० ।११३॥ के भाष्य में लिखता है-- 

इह च--एकस्मे स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहा--इत्येवमादो-- 

त्रिभ्यः साहा चतुभ्यः स्वाहा पञ्चभ्यः स्वादा--इत्यचमादौ ae: 
स्वाध्यायो द्रष्टव्यः 1. 

अर्थात्‌ यहां पर लुप्तखाध्याय देखना चाहिए । ° 

यहां पर स्मरण रखना चाहिए कि काठक संहिता ५।।१॥ आर तेत्ति- 
रीय-संहिता ७।२।११।१॥ में इंन मन्त्रों का अधिक पाठ है । 

उवट के अन्य ग्रन्थ 
मन्त्रभाष्य कें श्रतिरिक्क उवट न निम्नलिखित ग्रन्थ रचे थ 





(१) फ्रक प्रातिशाख्य भाष्य | 
(२) यज्ञः प्रातिशाख्य भाष्य | 
(३) ऋक्‌ सवानुर्कमणी भाष्य | 
तीसरे ग्रन्थ का लेखक यहीं उवट हे, इस बात का अभी निगा करना हैं | 
` ` उवट के मन्त्रैभाष्य से aga, महीधर आदि ग्रन्थकारों ने वड़ा लाभ 
उठाया है | | 
5 


(४) गोरधर ( सवत्‌ १३५० के समीप ) 


जगद्धर भट्ट कश्मीर का एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार हैं। इस ने मालती- | 


— -~ea 


१०--यद पद मुम्बई-संस्करस में नहीं हे। हमारे कोश में यहां का पत्र 
लुप्त है । क्वीन्स कालेज के हस्तलेख का यह पाठ काशी-संस्करण से 











लिया गया हे । 


~, 


२---इस वात की ओर नासिकचेंत्रवासी श्री अण्णाशाली वारे ने हमारा 


ध्यान दिलाया था | 





गौरधर yee ९१ 


साधव आदि अनेक नाटकों पर अपनी टीकाएँ रची हें | इन टीकाओं के 
अतिरिक्त उस ने भक्ति-भाव-पूर्ण स्तुतिकुसुमांजली नाम का भी एक ग्रन्थ निमोण 
किया था । उस ग्रन्थ के अन्त सँ अपने वंश का वणन करते हुए वह 
लिखता है-- 
पुरा पुरारेः पदधूलिधूसरः सरस्वतीस्वैरविहारभूरभूत्‌ | 
विशालवचंशश्च त ्वुक्तिविश्रतो विपश्चितां गोंरधरः किलाग्रणीः॥१॥ 
अनन्तसिद्धांतपथान्तगामिनः समस्तशास्त्राणंवपारडश्वनः । 
ऋजुयंजुवंदपदार्थचणेना व्यनक्ति यस्याद्भुतविश्वत wag ॥३॥ 
अर्थात्‌ पहले श्रीशंभु के पांव की धूलि से धूसर, विद्या से स्वेच्छा से 
विहार करने दाला, विशाल वंश, शास्त्र ओर आचार से प्रसिद्ध विद्वानों में 
अग्रणी गौरधर था | | 
वह गौरधर अनेक सिद्धान्तो के मार्गों को जानने वाला, सारे शास्त्ररूपी 
समुद्र का पारदर्शी था । उस के अद्भुत ज्ञान को यजुर्वेद के पद ओर अर्था का 
वणन करने वाला ऋजु [ भाष्य ] प्रकट करता है 1 
अन्तिम पंक्ति पर टीकाकार रत्नकण्ठ ने लिखा हे-- 
तारशस्य गोरधरस्य ऋजुर्निमला निर्दोषा च यजुवेदपदानामथ- 
aqa भाष्यपद्धतिवंद्विल्लासनाम्नी यस्यादूभ्ुत च विश्वत प्रसिद्ध 
च श्रते व्यनक्कि प्रकटयति | 
आर्थात---उस गोरधर ने यजुर्वेद पर वेदविलास नाम वाली एक निर्दोष 
भाष्यपद्धति रची । न 
इस से ज्ञात होता हे कि गोरधर ने यजुवेंद पर ऋजुभाष्य रचा था। 
उस भाष्य का नाम वेदविलास भी था | : 
बड़ोदा A एक ऋजुव्याख्या की विद्यमानता 
बड़ोदा में वाजसनयिसंहिताभाष्य का एक कोश हैं । संख्या उस की 
१०६०० है! यह माध्यन्दिन-संहिता का भाष्य है | इस में २६-३१ ओर 
=-४० अध्यायों का ही भाष्य है। उस के अन्त में लिखा है-- 
इति ऋजुव्याख्याने सहितायां चत्वारिशत्तमोध्यायः ॥ 


९२ वैदिक arena का इतिहास भा० १ Wo २ 


संवत्‌ १५६५ फाल्युन शुद्ध १४ ममे लिखितम्‌ । 
बहुत सम्भव है कि गौरधर-प्रणीत ऋजुभाष्य यही हो । 
काल 
गौरधर स्तुतिकुसुमांजलि के कती जगदूधर का पितामह था । स्तुति- 
कुसुमा्ञलि के सम्पादक हैं Fo दुर्गाप्रसाद और To काशीनाथ पारडुरङ्ग परव | 
अपनी भूमिका में वे लिखते हैं कि सन्‌ १३५२ के समीप जगदूधर का काल 


था | गोरधर उस से ५० वष पहले ही हुआ होगा | अतः संवत्‌ १३५० के समीप . 


WAT का काल मानना चाहिए । 


' (५) रावण (सोलहवीं शताब्दी विक्रम से पूव) 
हम पहले To ६२ पर लिख आए हैं कि रावण ने यजुर्वेद पर भी भाष्य 
क्रिया था । इस का प्रमाण एक रुद्रप्रयोगदर्पण में भी है । इस दर्पण का कर्ता 
पद्मनाभ था | उस के ग्रन्थ का शाक १७०५ का एक हस्तलेख मे ने नासिक- 
त्तत्रवास्तव्य श्री ञ्रणणाशास्त्री वारे के घर देखा था | उस के आरम्भ में 
पद्मनाभ ने लिखा है कि रुद्रभाष्य के करने में उसने र।वणभाष्य का आश्रय 
भी लिया है । 





(६) महीधर ( संवत्‌ १६४५ के समीप) 

महीधर काशी में रहता था। उसी ने मन्त्रमहोदधि नामक एक तन्त्र ओर 
उस की टीका लिखी हें । इस से प्रतीत होता है कि वह तान्त्रिक था | उस का 
वेददीप नामी यजुवेंदभाष्य उवट भाष्य की छायामात्र हे। भेद केवल इतना 
है कि उवट ने कात्यायनश्रौत की प्रतीके अपने भाष्य में नहीं धरीं, परन्तु 
महीधरने सायण के काणवसंहिता भाष्य के आश्रय से वे सब यथास्थान 
जोड़ दी हैं । 

काल 

डा० स्वरूप का मत हे कि मद्दी धर का काल ईसा की १२वीं शताब्दी का 
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महीधर ६३ 


आरम्भ Zi? यह वात ठीक नहीं है। महीधर सायणमाधव का स्मरण 
करता है और उस का प्रमाण भी अपने भाष्य में देता है | यह दोनों स्थल 
आगे दिए जाते हैं-- 
प्रणस्य लक्षमीं Pale गणेश भाष्यं चिलोक्योचटमाधचीयम्‌ | 
यजुमेनूनां विलिखामि चार्थं परोपकाराय निजेच्तणाय ॥१॥ ` 
अथोतू--उवट और माधव के भाष्य को देख कर में यजुर्वेद का अर्थ 
करता हूं। पुनः १३।४५॥ के भाष्य में वह लिखता है-- 
साधवस्तु-पृथिव्या उपरिस्थादुत वा 

इस से आगे वह कई पंक्तियों में माधव का सारा भाष्य उद्धत करता है | 

डा० स्वरूप का मत है कि महीधर अपने भाष्य के मङ्गलश्लोक में 
जिस माधव का नाम लेता हैं, वह सम्भवतः AZZA है । इस सम्बन्ध 
में डा० स्वरूप का लेख Ait दिया जाता हे-- 

This view is further confirmed as Mahidhara, the 
commentator of the Sukla Yajurveda, who belonged to 
c. 1100 A. D. mentions a predecessor Madhava by name. 
This predecessor of Mahidhara is probably to he identified 
with Madhava, son of Venkata. 

वस्तुतः यह बात ठीक नहीं हे । अपने मङ्चगलश्लोक्न A महीधर सायण- 
माधव का ही स्मरण करता हे । और १३।४५॥ के भाष्य में उस ने काण्व- 
संहिता के सायणभाष्य का ही प्रमाण दिया है | माधव की जितनी पंक्कियां 
महीधर ने उद्धृत की हैं वे सब स्वल्पपाठान्तरों के साथ काण्वसंहिता 
अध्याय १४ अनुवाक ४ के सायणभाष्य में मिल जाती हैं | यदि मुद्रित 
काण्वीय-सायणभाष्य का सुसम्पादन होता, तो ये पाठान्तर भी बहुत ही कम 
रह जाते । अस्तु, इस से निश्चित होता है क्रि महीधर सायणमाधव को ही 
उद्धृत करता है । 


१--निरुक्त को सूचियां, To ७८ | 


२--भाष्य का मंगल-श्लोक | 


६४ वैदिक वाड्मय का इतिहास भा? १ Wo २ 


मन्त्रमहो दधि का कता महीधर | 
“आफरेख्ट के वृहत्सूची के अनुसार याजुषभाष्यकार महीधर ही मन्त्र- 
महोदधि का भी कर्ता हैं । यदि महीधर के यजुर्वेदभाष्य के मङ्गल-श्लोक की 
मन्त्रमहोदधि के मङ्गल-श्लोक से तुलना की जाए, तो यह वात और भी 
स्पष्ट हो जाती हे | वेददीप का मज्ञलश्लोक पहले लिखा जा चुका है । अब 
मन्त्रमहोदधि का मङ्गलश्लोक् लिखा जाता हे-- 


प्रणस्य लच्मीं Fate महागणपति JER, | 

तन्त्राण्यनेकान्यालोक्य वच्ये मन्चमहोद्धिम्‌ ॥१॥ 

इस श्लोक में ठीक उन्हीं देवताओं को नमस्कार क्रिया गया है, कि 
जिन्हें वेददीप के आरम्भ मै नमस्कार किया गया है । इस बात के ध्यान में 
रखने से दोनों ग्रन्थ एक ही महीधर के प्रतीत होते दं । 


. मन्त्रमहोदचि का लेखन-काल 
मन्त्रमहोदधि के अन्त में महीधर ने उस ग्रन्थ के लिखने की AR 
निम्नलिखित प्रकार से दी है-- 
nee विक्रमतो जाते वाणवेदनपर्मिते | 
ज्येष्ठाष्टम्याँ शिवस्याग्रे पूर्णा मन्त्रमहो A: ॥१३२॥ 
अपने इस श्लोक का अर्थ महीधर अपनी नौका टीका में स्वर्यं इस प्रकार 
करता है-- 
पञ्चचर्त्वारशदुत्तरषघोडशशततमे विक्रमन्रुपाद्वते सति 
अर्थात्‌--विक्रम संवत्‌ १६४५ ज्ञेष्टाष्टमी को मन्त्रमहोदधि पूर्ण हुआ | 
इस से दो चार वर्षे पहले या पीछे ही यजुर्वेदभाष्य समाप्त हुआ होगा । 
कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल के सूची भाग २ में नवीन 
सख्या ८२६ फे अन्तगंत वेददीप का एक कोश हैं | वह शक १६२३ में लिखा 
गया था, परन्तु जिस मूल से वह लिखा गया था, वह मूल शक १५२३ अथवा 
HIT १६५८ का हैं | वेददीप के इस से पुराने हस्तलेख का संकेत हमारी दृष्टि 
में अभी तक नहीं आया । इस से ज्ञात होता है कि कलकत्ता के कीश का मूल 
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द्यानन्दसरस्वती  . `` ६५ 
मन्त्रमहोदधि के लिखे जाने के १३ वर्ष पश्चात्‌ लिखा गया होगा । इस के कुछ 
ही पश्चात्‌ का BAL संवत्‌ १६७१ का एक कोश पूना में हे | 

महीधर के भाष्य में किसी प्रकार की भी कोइ मोलिकता नहीं है । 
(७) दथानन्द्सरस्वती ( संवत्‌ ५८८१-१६४०.) 
स्वामी दयानन्दसरस्वती ने ऋग्वेद के समान यजुर्वेद पर भी अपना भाष्य 
लिखा हे | उस भाष्य का आरम्भ कव हुआ, इस सम्बन्ध में भाष्यारम्भ रां 
निम्नलिखित शछोक है-- ž F 
चतुस््र्यङ्घेरङ्ेरवनिसहितैर्विक्रमसरे ` ` 
शुभे पौषे मासे सितदलभवचिश्वोन्मिततिथो | 
शुरोवीरे घातः प्रतिपदमती ४ wast 
TAMAS शतपथानिरुक्कादिभिरपि ॥२॥ | 
अथात्‌--विक्रम के संवत्‌ १६३४ पौष सुदि १३ गुरुवार के दिन यजुवद 
के भाष्य बनाने का आरम्भ किया जाता = । | | 
यह भाष्य कब समाप्त हुआ, इस विषय में भाष्य की समाप्ति पर निम्न- 
लिखित लेख हे-- 
मार्गशीष कृष्ण १ शनो संवत्‌ १६३६ मे समाप्त किया । 
वैशाख शुक्ल ११ शानो संवत्‌ १६४६ में छप कर समाप्त हुआ | 
दयानन्द सरस्वती के ऋरभाष्य की जो विशेषताएं पहले दी जा चुकी हैं, 
बैसे ही इस यजुर्वेद भाष्य में भी समभनी चाहिएँ । दयानन्दसरस्वती ने यज्ञ शब्द 
से धात्वथीलुसार बडा विस्तृताथ ग्रहण किया हे, अतः इस भाष्य में यज्ञ का 
ahaa से ्रश्चमेध पर्यन्त ही अर्थ ग्रहण नहीं किया गया | विद्वानों की 
पूजा, स्तुति, सांसारिक पदार्थो से उपयोग लना, यह भी यज्ञ का अर्थ समझा 
गया है | 








क च 


१-- देखो, नया सूची पत्र, संख्या २४२) 
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काण्वसंहिता के भाष्यकार 
(2) सायण ( संवत्‌ १३७२-१४४४ ) 

महाराज बुक्क प्रथम के काल में ही सायण ने काणवसंहिता पर भाष्य 
लिखा था । यह भाष्य अब बीस अध्याय तक ही मिलता हं | शेष अध्याय या 
तो लुप्त al गए है, या सायण ने लिखे ही नहीं । काण्वसंहिता भाष्यकार अनन्त 
का मत है कि सायण ने उत्तराध पर भाष्य नहीं किया था। उसका लेख नीचे 
दिया जाता है-- 

व्याख्याता कणवशाखीयसंदिता पूवेविशतिः | 

माधवाचार्य वयंण स्पष्टठीकृत्य न चोत्तरा ॥ 

अर्थात--माधवाचाय ने कारवसंहिता के पहले बीस अध्यायों का ही 
व्याख्यान किया है, उत्तरार्ध के बीस अ्रध्यायो का नहीं | 

यदि अनन्त की बात ठीक हँ, तो आश्चय की वात है कि सायण ने 
उत्तरार्ध का भाष्य क्यों नहीं क्रिया | हमारा अनुमान हे क्रि यातो सायण का 
भाष्य लुप्त हो गया था, या इस भाष्य भें उसके सहायक भाष्यकार का देहान्त 
हो गया होगा | AA के लुप्त होने का अनुमान इस बात से भी होता हैं कि 
शतपथ के प्रथम काण्ड के अन्तिम भागों पर भी साथण भाष्य लुप्त हो चुका हैं । 
परन्तु यह सब अनुमान मात्र ही हे । 

काण्वसंहिता भाष्य मं उद्धृत ग्रन्थ वा ग्रन्थकार 

मनु, प्रकाशात्माचार्यं और उनका विवरणाग्रन्थ, वेदान्त दशन, जैमिनि, 
भट्ट [Salita], गुरु [भास्कर], कात्यायनोक्त सर्वानुकमणी, कात्यायन श्रोत, काण्व 
शतपथ ब्राह्मणा, आपस्तम्ब, तेत्तिरीय ओर वासिष्टरामायण आदि ग्रन्थ इस 


सायण भाष्य में उद्धृत = | 
भाष्य की विशेषताएं 


(१) इस भाष्य की भूमिका में सायण शुक्क-यजु के पन्द्रह भेद बताता हैं 
परन्तु मुद्रित पुस्तक ओर हमारे हस्तलेख संख्या ५६५१ के पा 
हमारा पाठ मद्रास के सन्‌ १६१६-१६१६ तक के संग्रह के अङ्क २३ 
कोश से सवंथा मिलता हे | मुद्रित पुस्तक का इन दोनों कोशां रे 


दिखाया जाता हे-- 


सायण ६७ 


मुद्रित---काणवा: । माध्यन्दिनाः | शापेयाः । स्तापनीयाः । कापालाः । 
लाहार--जाबाला: । गोधेय़ाः | काण्वाः । माध्यन्दिना; | श्यामाः ॥ 
सद्रास-- ११ ११ 93 | १9 ११ 

मुद्रित--पौण्डवत्साः । आवटिकाः | परमावटिकाः । पाराशर्याः । 
लाहौर--श्यामायनीया: । गालवाः | पिंगलाः । वत्साः । 
मद्रास-- 
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मुद्रित--वैधेयाः | वेनेयाः । ओघेयाः | गालवाः । वैजवाः । 
लाहौर-_आवटिकाः। परमावटिकाः । पाराशयो: । वैणेयाः । वैधेयाः । 
मद्रास ,, r £ =" A 
मुद्रित---कात्यायनीया: | 

लाहोर--गालवाः | 

मद्रास-- ,, 


हमारा कोश भी काशी से प्राप्त किया गया था । मुद्रित पुस्तक में 
ओर इन कोशों के पाठ में इतना भेद पाया जाता है कि मुद्रित पुस्तक का 
पाठ कल्पित प्रतीत होता है | 


(2) ऋग्वेद के वगोदि के विभागविषय में वेङ्कटमाधव ओर 
आनन्दरतीथीभिमत जो बात हम ने पहले yo ४१ और ४६ पर लिखी है, 
वही सायण को भी मान्य है । सायण प्रथमाध्याय के दूसरे मन्त्र के भाष्य में 
लिखता है-- | | 

माणवकानामा वर्तनसोकयोय खणिडकाचिच्छेदस्य JIRA- 
द्भिरध्यापकेः कल्पितत्वात्‌ | यथा बहचूचानां तत्र तत्र सूक्लमध्येऽपि 
वर्गविच्छेदः कल्पितः । यथा वा तैत्तिरीयकाणां वाक्यमध्येऽपि 
पञ्चाशत्पदसख्याया चिच्छेदः sata: सोकयोय aca | 
तद्वद्चराप्यवगन्तव्यम्‌ | | 

अर्थात्‌---अध्येता बालकों के सुख पूवक स्मरण करने के लिए ही खण्ड 
आदि विच्छेद प्राचीन अध्यापकों ने बनाए हैं। ऋग्वेद मै भी वर्ग विभाग इसी 


लिए है । इसी प्रकार यद्यपि तैत्तिरीय पाठ में मन्त्र की समाप्ति नहीं होती तो 
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भी हर पचास पदों के पश्चात्‌ विभाग किया गया है, इसी प्रकार FRA- 
संहिता का हाल जानना चाहिए। 

काण्वसंहिता में भी विना मन्त्र समाप्ति के विभाग किया गया हैं। 

(३) सायण का मत है कि ब्राह्मण मन्त्र का व्याख्यान है। बह इस 
भाष्य के उपोद्धात में लिखता है-- 

शतपथत्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात्‌ 

अर्थात-शतपथ व्राह्मण मन्त्रों का व्याख्यानरूप = | 

इसी अभिप्राय स भाष्य के मध्य में वह प्रायः कारव AAU का पाठ 
उद्धृत करता है | 

सायण के कारवसंहिता भाष्य के सुसम्पादन की बड़ी आवश्यकता है | 

(२) आनन्दवोध ( Ho १५००-१६०० ) 

आनन्दबो धभद्रेपाध्याय ने सम्पूर्ण काएवसंहिता पर अपना भाष्य रचा हे 

इसके प्रथम बीस अध्यायों का एक कोश पूना में है 1° पन्जाब यूनिवर्सिटी लाहौर 


~ 


के पुस्तकालय में अध्याय १६-३८ तक का एक और कोश है । हमारे पुस्तका- 


लय में संख्या ५६५१ के अन्तर्गत दो ग्रन्थ हैं । इन में से एक आनन्दवोध भाष्य 
है| यह बीसवें अध्याय से ३६वें तक है | हमारे पास इसी भाष्य के कुछ और 
भी पत्र हैं । उनकी संख्या २३ है । वे संख्या ४२५.५ में प्रविष्ट हैं । इस भाष्य 
का उपनिषदात्मक चालीसवां अध्याय आनन्दाश्रम के इंशावास्योपनिषदू भाष्य में 
सन्निविष्ट है। उस का सम्पादन महामहोपाध्याय आगाशे उपनाम बालशास्त्री 
ने किया था । इस वृत्तान्त से ज्ञात हो जाता है कि इस समय भी इस भाष्य 
का समग्र भाग अभी तक मिल सकता है | 
भाष्य का नाम 
अध्यायों की परिसमाप्ति पर इस भाष्य का नाम काण्ववैदमन्त्रभाष्य 


संग्रह लिखा है। आनन्दाश्रम के संस्करण में उपनिषत की समाप्ति पर AA- 


लिखित लेख है-- 
१---देखो १६१६ का सूचीपत्र, संख्या २४६ । 








आनन्दबोच € 


ईति श्रीमत्परमहंखपरिव्राजकाचार्यचयश्रीवास्रुदेचपुरी पूज्य- 
पादपरमकारुण्यासादित श्री कृष्णभक्किसाम्राज्यस्य श्रीमज्जातवेद- 
भट्टोपाध्यायस्य सूनुना चतुर्वदिश्रीमदानन्द्भट्टोपाध्यायेन विरचिते 
काणववेदमन्त्रभाष्यसंग्रहे चत्वारिंशो-ऽध्यायः ॥४०॥ 
इस से ज्ञात होता हे कि आनन्दवोधभट्रेपाध्याय के पिता का नाम 
जातवेद्भट्रेपाध्याय था । क्या महाभारत के टीकाकार विमलबोध का इस 
आनन्दवोध से कोइ सम्बन्ध था १ 
काल 
आनन्दवोध के काल के सम्वन्ध में अभी तक कुछ नहीं कहा जा 
सकता | पूना के कोश में प्रष्टमात्राए हैं। इस से यह प्रतीत होता है कि 
आनन्दबोध ३०० aq से कुछ पहले ही हुआ होगा | देवयाज्ञिक ४२४ वर्ष 
से पूर्व का अन्धक्रार है क्योंकि संवत्‌ १५६४ का उस के इश्टकापूर्शाभाष्य 
का एक हस्तलेख पंजाब यूनिवर्सिटी wet के पुस्तकालय में है । यह 
देवयाज्ञिक याजुप सर्वानुक्रमणी के भाध्य में किसी कणवसंहिताभाष्य को 
उद्त्रत करता हे 11 उस का उद्धृत पाठ निम्नलिखित 
उचन्तरिक्षमित्यस्य TAH ब्रह्मदेवतेति एवं कण्वसंहिताभाष्ये 
व्याख्यातमास्ति | 
अर्थात्‌--उवेन्तरिच्तम्‌ मन्त्र का रच्चोन्न ब्रह्मदेवता है । ऐसा कण्व- 
संहिताभाष्य में व्याख्यान किया गया हैं । 
पुनः देवयाज्ञिक लिखता है-- 
अझ्निदेचतेति माधवाचायोः ।* 
अ्र्थात--एष्टारायः इस पंचमाध्याय के मन्त्र का अग्नि देवता है | 
ह दोनों पाठ सायणमाधव के काणवसंहिताभाष्य में हमें नहीं मिले | 
सायण अपने भाष्य में इस प्रकार से देवता नहीं देता । इन मे से यदि पहला 
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पाठ आनन्द्बोध के भाष्य में मिल जाय, तो आनन्दबोध के काल का कळु 
सुनिश्चित पता लग जायगा | 

आनन्द्बोध के सम्बन्ध में हम इस से अधिक अभी तक और कुछ 
नहीं लिख सकते । 

(३) अनन्ताचार्यं ( सं० १७०० के समीप ) 

अनन्ताचार्य के भाष्य के कोश तीन स्थानों में हँ । अलवर संख्या ११ 
का कोश ३२-४० अध्याय तक है | पूना नवीन संख्या २४५ का कोश भी 
३२-४० अध्याय तक का हैं | इस का लिपिकाल शक १७२१ हैं । तीसरा 
कोश मद्रास में है ।* वह अध्याय २१-३० तक हे । इस के चालीसवें अध्याय 
का भाष्य इंशावास्योपनिषद्‌ के बालशास्त्री के संस्करण में आनन्दाश्रम में 
मुद्रित हो चुका है | 

काल | 
अनन्त २४५ वर्ष से पुराना है | अनन्त के प्रातिशाख्य़भाष्य का इतने वर्ष पुराना 
लख कलकत्ता में विद्यमान है |? अपने कण्वकण्ठाभरण में अनन्त होलीरभाष्य को 
उद्धृत करता È | याजुपसवोनुक्रमणी का होलीरभाष्य बहुत पुराना ग्रन्थ नहीं है । यह 
सायणमाधव के पश्चात्‌ ही होगा, अतः अनन्त ३०० या ४०० वर्ष पुराना ही 
है । अनन्त सायणमाधव को भी उदूश्रत करता है | इस प्रकार भी Tala 
बात ही ठीक प्रतीत होती हैं । 
कुल 

मद्रास के कोश के आरम्भ में लिखा हे-- | 

चन्दे श्रीपितृच रणान, भट्टनागेशासंज्ञकान्‌ । 

यत्प्रसादादहं प्राज्ञः सञ्जातो जडधीरपि ॥ 

चन्दे भागीरथीमम्बाँ *" `" ` गुणशालिनीम्‌ | 
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अनन्ताचाय १०१ 

पूना के कोश के अन्त में लिखा है--- 

अवा भागीरथी यस्य नागदेवः पिता खुधीः 

काश्यां वासः सदासस्य चित्त यस्य रमाप्रिये ॥८॥ 

अथोत्‌--पिता का नाम नागदेव या नागेश भट्ट था । माता भागीरथी 
थी, ओर काशी में वह रहता था | वह अपने को प्रथम शाखीय अर्थात्‌ 
काणवशाखीय लिखता है । 

भाष्य 

प्रतीत होता है अनन्त ने उत्तराध पर ही अपना भाष्य रचा है | 
मद्रास के कोश से यह बात स्पष्ट होती हे-- 

व्याख्याता कण्वशाखीयसंहिता पूर्वाविशति 

साधवाचायवयण स्पष्टीकृत्य न चोत्तरा ॥ 

अतस्तां व्याकरिष्ये 5हमनन्ताचार्यनामकः | 

अथात्‌ -माधवाचार्य ने काण्वसंहिता के पहले बीस अध्यायों का ही 
व्याख्यान किया है, उत्तराध के बीस अध्यायों का नहीं, अतः मैं अनन्ताचार्य 
नाम वाला उस की व्याख्या करूंगा | 

पूना कोश के अन्त में लिखा हे-- 

कात्यायनकतं सूत्र ब्राह्मण शतपथाभिधं | 

पुरातनानि भाष्याणि निरुक्वाद्यंगमेव च ॥४॥ 

MAFI सम्यग्बहुधा कृतं भाष्यमनुत्तमं | 

सन्ति भाष्याण्यनेकानि प्रणीतानि हि सूरिभिः | 

मद्रास कोश के आरम्भ में लिखा है -- 

अनेकग्रन्थमालोच्य दीपिका क्रियते मया | 

agfa सन्ति भाष्याणि प्रणीतानि हि सूरिभिः ॥ 

न पारिडत्याश्रिमानेन न च वित्तस्य लिप्सया | 

दीपिका रच्यते किन्तु लच्मी कान्तस्य तुष्टये ॥ 

अर्थात---क्रात्यायनक्कत FA, शतपथब्राह्मण, पुराने भाष्य ओर निरुक्तादि 

ai को भले प्रकार देख कर यह अत्यन्त उत्तम भाष्य क्रिया गया है | इसका 
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नाम भावार्थदीपिका है । न तो अपने पारिडत्य के अभिमान से, नही धन 
के लोभ से, परन्तु लदमीकान्त अर्थात्‌ विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया 
है । अनन्त अपने भाष्य को कभी कभी वेद्दीप भी कहता है-- 
अमुना वेददीपेन मया नीराजितो हरिः | 
अर्थात--इस वेददीप से में ने विश्णु की पूजा की है । - 
काशीवासी महीधर भी अपने भाष्य को वेददीप कहता हे । सम्भव हैं 
प्रनन्त और महीधर समकालीन ही हों । 
अनन्त के अन्य ग्रन्थ 
(१) शतपथ ब्राह्मण भाष्य | इस के १३वें अर्थात्‌ अष्टाध्यायी काण्ड पर 
भाष्य का एक हस्तलेख मद्रास में है ।* 
(२) कण्वकण्ठाभरण | इस के हस्तलेख भी मद्रास में हँ ।* 
(३) याजुष ग्रातिशाख्यभाष्य, पदार्थप्रकाश | इस के चार कोश 
कलकत्ता में हे । 3 
(४) भाषिकसूत्रभाष्य | इस का कोश एशिया० सो ० नवीनसख्या १४६४ हे | 
कालनाथ (संवत्‌ १२५० के समीप) 
कालनाथ के ग्रन्थ का नाम यजुमेञ्जरी है | यहद यजुर्मजरी यजुर्वि 
धानान्तगैत लगभग २५० मन्त्रों का भाष्य है | कालनाथ अपने प्रारम्भिक 
श्लोकों में लिखता है-- 
विविच्य भाष्यं विविधांश्च कल्पान्‌ एतस्य तोषाय पुदा व्यतानीत्‌ । 
भट्टस्वयम्भूतनयोऽत्र विद्वान्‌ श्रीकालनाथः सहकारिभावम्‌ ॥२५॥ 
अर्थात्‌ भाष्य को और अनेक कल्पां को देख कर इस राजा 
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| अनन्ताचापे | १०३ 
K महाराजदेव ) की प्रसन्नता के लिए स्वम्भूभट्र के पुत्र कालनाथ ने इस ग्रन्थ 
को रचा | 
काल 
कालनाथ जिस राजा महाराजदेव का राजपरिडत था, उस के सम्बंध 
में उस ने निम्नलिखित श्लोक लिखें हैं-- 
अस्ति प्रशस्तं दिशि पश्चिमायामुच्चाभिधान नगरं गरीयः ॥३॥ 
उच्चेस्तनारध्वरगावगाह ATA परं पञ्चनद्‌ पवित्रम्‌ ॥४॥ 
क्तितीश्वराः च्त्रपदावतसाः तत्राविरासस्तरुणप्रतापाः | 
येषामभूत्‌ वाघरनामधय;ः प्ररूढशक्किः प्रथमो नरेन्द्रः ॥५॥ 
अर्थात--पश्चिम दिशा में उच्च या (उध १) नाम का एक प्रशस्त और 
बड़ा नगर है। वहां क्षत्रपदावतंस अनेक प्रतापी राजा हुए हैं । उन में वाघर 
नाम का एक कुल का प्रथम राजा हुआ है | 
अगले श्लोकों में उस राजा के वंश का निम्नलिखित वणन हे-- 
वाघर--तोलोक्र--राम--हरिर्चन्द्र---सहदेव---हँसपाल -मंगल--- 
बीरपाल--जयपाल ओर महाराजदेव | इसी अंतिम राजा महाराजदेव के काल 
में यह ग्रन्थ रचा गया था | 
पञ्चनद नाम के भारत में दो तीर्थ स्थान हैं | परन्तु कालनाथ का 
पञ्चनद आधुनिक रियासत बहावलपुर वाला ही प्रतीत होता है | वहीं पुर एक 
उच्च नगर भी है । सम्भवतः वहीं के राजाओं का वर्णन कालनाथ ने क्रिया 
है | यह स्थान कभी राजस्थान का भाग था । 
एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल, कलकत्ता का एक हस्तलेख संवत्‌ १५5१ 
का है । अतः कालनाथ इस से तो पहले हुआ ही होगा । उच्च में मुसलमान 
राजाओं का आधिपत्य संवत्‌ १२३२ A आरम्भ हो गया था | कालनाथने 
सव आर्य राजाओं का उल्लेख किया है । अतः वह संवत्‌ १२३२ से पहले ही 
हुआ होगा | 
सब से अंतिम ग्रन्थ जिस में कालनाथोद्श्त एक प्रमाण मिला हें, 
पार्थसार्थिसिश्र की शास्त्रदीपिक्रा है। परन्तु पार्थसारथि का काल भी अनिश्चित 
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ही हैं, अतः इस प्रमाण से पूर्वोक्त परिणाम से अधिक और कुछ बात नहीं 
निकाली जा सकती | 
भाप्य 

यजुमेज्ञरी उवटभाष्य की छायामात्र प्रतीत होती है । चाहे उस ने 
उवट से उपयोगी सामग्री ली हो, या किसी ऐसे ग्रन्थकार से, जो उवट. का 
भी आधार था। | 

यजुमेज्ञरी का संस्करण हमारे मित्र वाचस्पति एम० ए० कर रहे हैं । 
उन्हीं के अनुसन्धान के आधार पर पूर्वाक्क पंक्कियां लिखी गइ है 


eee ee 


मुरारिमिश्र (संवत्‌ १४०० के समीप) 

मुरारिमिश्र ने पारस्करमन्त्रभाष्य नाम का एक ग्रन्थ रचा हैं । 
इस के नाम से स्पष्ट है, इस में पारस्करग्ह्यान्तर्गत मन्त्रों का भाष्य हे । यह 
भाष्य मुरारिमिश्र ने अपने पिता वेदमिश्रक्कत TANA से सामग्री JIE कर 
के बनाया है | मुरारिमिश्र भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 

प्रणम्य पूर्व पुरुषं पुराणं तथेव कात्यायनपादप्मम्‌ 

तनोति पारस्करमन्त्रभाप्यं सुरारिमिश्रः पितग्रह्ममाष्यात्‌ ॥ 

ग्रह्मप्रकाशाभिधभाष्यगभोच्छीवेदमिश्रेविंधिवत्‌ प्रणीतात्‌ । 

आकृष्य बन्धु विदधाति मन्त्रे मुरारिमिश्रः श्रतितो विविच्य॥ ` 

अर्थात्‌--परमात्मा को और कात्यायन को नमस्कार कर के पिता के 
वेदमिश्र ने 
से विवेचना 


जैसा 


ग्रह्मभाष्य से मुरारिमिश्र पारस्करमन्त्रभाष्य का विस्तार करता हं । 
जो युद्यप्रक्राश नाम वाला भाष्य किया है, उस से लेकर थोर af 
कर के मुरारिमिश्र मन्त्रभाष्य को करता हं | 
काल 
एशियाटिक सोसायटी बङ्गाल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र भाग २ में 
संख्या ८४४ पर इस मन्त्रभाष्य का एक कोश है । वह संवत्‌ १४३८ का 
लिखा हुआ है । इसी मन्त्रभाष्य का एक और हस्तलेख जम्बू के रघुनाथ- 
मंदिर के पुस्तकालय में है | वह संवत्‌ १४३० का लिखा हुआ है इस से | 


हलायुध १०० 


प्रतीत होता = कि संवत्‌ १४३० के पश्चात्‌ यह ग्रन्थ नहीं लिखा गया | 
हलायु'च ( संवत्‌ १२३८-१२५७ ) 

हलायुध ने काणवसंहिता के मन्त्रों पर भाष्य किया है | उस के ग्रन्थ का 
नाम त्राह्मणसरचस्व हें । MANAA संवत्‌ १६३५ म बनारस में छुपा था। 
इस ग्रन्थ के हस्तलेख पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। उन के देखने से प्रतीत 
होता हे कि इस ग्रन्थ का अच्छा संस्करण निकलना चाहिए | 

काल 

हलायुध के सम्बन्ध में रायबहादुर मनमोहनचक्रवर्ता ने एशियाटिक . 
सोसाइटी बंगाल के जर्नल, सन्‌ १६१५ में Yo ३२७-३३६ तक एक लेख 
लिखा है । काणे महाशय ने भी अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में Jo २३६- 
:३०१ तक इसी सम्वन्ध में विचार किया है | इन दोनों महाशयों का मत हैं 


ay 
A 


कि हलायध संवत्‌ १२३२-१२५७ तक ग्रन्थ लिखता रहा होगा | उन के इस 


विचार का आधार व्राह्मणसवस्व के आरम्भ का निम्नलिखित श्लोक है — 

aa ख्यापितराजपरिडतपदे sana विम्वोज्वल- 

SPA ल्सिक्कमहामहस्तनुपद्‌ द्त्वा नचे यौवने । 

यस्मे यौचनशेषयोग्यमखिलचमापालनारायणः 

श्रीमांज्ञव्मणसनदेवन्रपति धे्माधिकारं ददौ ॥ 

अथोत्‌--वाल्य में जिसे राजपंडित का पद मिला | यौवनारम्भ में 
श्‍वेतछत्राधिकारी जो महामह बनाया गया | राजा लक्षमणसेनदेव ने जो 
राजाआ में नारायण था, उसे उत्तर योवन में धमांधिकारी बनाया | 

यह राजा लक्ष्मणसनदेव संवत्‌ १२२७ से लगभग संवत्‌ १२५७ तक 

राज करता रहा, अतः हलायुध का ग्रन्थ-निर्माण-काल संवत १२३२-१ २५७ 
तक ही समझना चाहिए । | 

मनमोहनचक्रवती के अनुसार शुद्धिदीपिक्रा का लेखक श्रीनिवास 
संवत्‌ १२१७ में जीता था । उसके ग्रन्थ का एक प्रमाण हलायुध देता ,है, 
Ad: हलायुध उस के पश्चात्‌ ही हुआ TT 


१०६ वैदिक वाङमय का इतिहास भा० १ ख? २. 
SAAMI ग्रन्थ वा गन्थकार 
हलायुध अनेक प्राचीन अन्थों के अतिरिक्त पारस्क्ररण्ह्य-कर्केभाष्य , 
सुगुडाचायेकृत वेदभाष्य, उवट, यज्ञपाशवे, आदि ग्रन्थों को भी उद्धृत करता है। 
हलायुध के ग्रन्थ 
ब्राह्मणसवस्व के आरम्भ में हलायुध लिखता है -- 
मीमांसासवैस्चं वैष्णवसवस्वं यत्कृतशैवसवेस्वम्‌ 
पणिडत लवेस्वमसौ AACA सर्वधराणाम NEII 
अर्थात्‌-मैंने मीमांसासत्रस्व, वैष्णवसर्वस्व, Jaala, पंडितसवस्व, 
रचे हैं यह सव ग्रन्थ अभी तक मिल नहीं सके । 
हलायुध अपने LAU सर्वस्व में उवटभाष्य की बहुत सहायता लेता हे | 
आदित्यदशैन 
आदित्यदशन ने कठमन्त्रपाठ पर या सम्भवतः चारायणीय मन्त्रपाठ 
_ प्र अपना भाष्य लिखा था । अपने कठयृह्मसूत्रविवरण के आरम्भ में वह 
स्वयं लिखता है-- 
प्रायेण मन्त्रचिद्वतो विवृत मयेदं 
Ta तथापि वहुभिः शवलीकतत्वात्‌ । 
स्पष्टं सुयुक्कि लघुवाक्यविदाम भी ए- 
मिष्टं चिकीषुरहमत्र पुनविचित्रम्‌॥ 
अर्थात--मन्त्रविशति में मैंने प्रायः इस we का व्याख्यान कर दिया 
हे, परन्तु अनेक व्याख्याकारां ने इसे दूषित कर दिया है, इस लिए इस 
अदूभुत, स्पष्ट और लघुवाक्य जानने वालों के अभीष्ट भाष्य को में पुनः करना 
चाहता हूं । 
काल 
काठकग्ह्यपन्चिका का कती ब्राह्मणबल आदित्यदर्शन को उद्धृत करता 
हे |) काठकणह्यसूत्र का भाष्यकार देवपाल भी आदित्यदशन को उदूश्रत करता 
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है । इस से प्रतीत होता है कि आदित्यइशन इन दोनों से पुराना था । परन्तु 
देवपाल और ब्राह्मणबल का भी अभी तक कोइ निश्चित काल ज्ञात नहीं हो 
सका, अतः आदित्यदशेन के काल सम्बन्ध में भी और कुछ नहीं कहा जा 
सकता | 
कुल | 
अपने कुल के सम्बन्ध में आदित्यदशन लिखता है-- 
यो वेददशेन इति द्विजवगेपुख्यः 
सत्याजेवाशयविशुद्धणुणेः प्रसिद्धः । 
आस्तिक्यनिर्मलमतिर्विहितानि चक्रे 
चारायणीयचरणेकणुणः प्रदाता ॥ 
तस्यात्मजो चिगतमत्सरमानसानां 
मन्त्रार्थतत्त्वचिदुषां जयनिन्तद्रियाणि | 
श्लाध्यः श्र॒तामिजनमाधवरातशिष्य 
आदित्यदशन इमां विद्यति व्यधत्त ॥* 
इस से ज्ञात होता है कि आदित्यदशन के पिता का नाम वेददर्शन था । 
वह चारायणीय शाखा का एकमात्र जानने वाला था | आदित्यदशन के गुरु 
का नाम माधवरात था | | 
आदित्यद्शन की चारायणीय मन्त्रवित्रति वैदिक भाष्यो में एक अच्छा 
स्थान रखती होगी | | 





देवपाल 
देवपाल का भाष्य भी कठमन्त्रपाठ पर है । इस भाष्य का कोई एथक्‌ 
ग्रन्थ नहीं है, प्रत्युत देवपाल के कठगृह्मभाष्य के अन्तर्गत ही यह भाष्य भी 
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है । देवपालभाध्य के पञ्जाब यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय -के कोश के अन्त में 
लिखा है-- 
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इति श्रीचारायणीमन्त्रभाष्यं भद्नदरिपालकृतं समाप्तम्‌ । 
काश्मीर संस्करण में प्रयुक्त दो में से एक कोश के अन्त में लिखा है- 
इति चारायणीयमन्त्रभाप्यं इतिः श्रीमदाचायवर्यस्वामि- 
भट्टारक हरिपालपूज्यपादानाम्‌ | 
इन दोनों लेखों से यह बात सम्भव प्रतीत होती है कि मन्त्रभाष्य हरिपाल 
का ही हो और पुत्र देवपाल ने अपने पिता का भाष्य ही अपने ग्रह्मभाष्य में 
सन्निविष्ट कर लिया हो | 
देवपालभाष्य के शनक अध्यायों के अन्त में लिखा है-- | 
इति जलन्धरीय जयपुरवास्तव्य भट्टो पेन््रस्‌ नुहरिपालपुत्र- 
देवपालविरचिते समन्त्रककाठकग्रह्ममाष्ये `` `` ` `` | 
इस से ज्ञात होता है क्रि देवपाल के कुल का मूल स्थान कोई जलन्धर 
नगर था परन्तु उस का वास जय्पुर में था। उस के पिता का नाम हरिपाल 
और पितामह का नाम भद्र उपेन्द्र था | 
भाष्य 
देवपाल या हरिपाल का भाष्य कता की महती योग्यता का परिचय 
देता है । इस भाष्य में निघण्टु और निरुक्त का नाम यद्यपि कम स्मरण किया 
गया है, तथापि उस के भाव का स्थान स्थान पर आश्रय लिया गया है | भाष्य 
में कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थ की भी कलक पड़ती है | उस के मन्त्रभाष्य 
में से एक मन्त्र का भाष्य लिखा जाता है-- 
तस्मा अरंगमाम वो यस्य Waly जिन्वथ | 
आपो जनयथा च न! ll 
यस्येति व्यत्ययेन कर्मणि षष्टी । हे आपः यं रसं प्राणिषु जिन्वथ । 
जि जये | लट्‌ | व्यत्ययेन श्नुः | ततः शाप्‌ बाहुलकात्‌ क्चिद्‌द्विविकरणा- 
दिता हुश्नुवोः सावधातुक [६।४।६७] इति यणादेशः | अनेकाथी धातवः | 
तेनायमर्थः-जयथोपचिनुथ वा | किमर्थम्‌ । च्तयाय । क्षि निवासगत्योः । भूतानां 
निवासाय स्थितये गमनाय च नानारूपकमोपभोगा्थचेष्टायै ज्ञानाय च । तस्मे 
अरङ्गमाम वः | गत्यर्थकर्मणि [३।१२।२] इति कर्मणि चतुर्थी । तं युष्माकं 
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सम्बन्धिन रसं तूणामलं पर्याप्त वा कृत्वा गच्छेम जीवनार्थमासादयामाशास्महे इति 
भोगासक्कैरदूभ्य आशास्यते । 
सुसुच्वभिप्रायण त्वित्थं योजना-हे आपः यस्य परमात्मनः क्षयाय 
नित्यानन्दद्वारेणानुज्ञानाय जिन्वथ यत्वम्‌ | तं युष्माकमेव संवन्धिनं परं स्वभावं 
वयं युष्मत्प्रसादात्पूर्णं प्याप्तं वा कृत्वा गच्छेम जानीयाम प्राप्नुयाम च, मोक्ष- 
प्राप्तिरस्माकम स्त्वित्याशास्महे इत्यथः | आपो जनयथा च नः यस्माद्युष्मत्‌- 
प्रसादादेवमाशास्मदे तस्मादस्मान्‌ मोच्चप्राप्तियोग्यान्‌ जनयध्वं कुरुध्वम्‌ | 
सहानुभावत्वादेकव च सवत्र देवता ब्रह्मरूपा आदित्यरूपा वा श्रयते 
यहां दो प्रकार का अथ किया गया हैं | एक याज्ञिक ओर दूसरा 
आध्यात्मिक | एक और मन्त्र हे- 
आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म । 
इस सन्त्र में आपः आदि चारों पद्‌ ब्रह्म के विशेषण माने गए हैं- 
तत्र Hala चिशेष्यपदम्‌ | आप इत्यादीनि चत्वारि विशेष- 
uggi! ब्रह्म विशेष्य हे । वही ब्रह्म व्यापक होने से आप, ज्ञान ओर 
प्रकाशायक्त होने से ज्योति, सारवाला होने से रस ओर नित्यानन्द तथा परमा- 
विनाशी होने से अमृत कहा गया है | अन्यत्र भी वह चित्र देवानाम्‌, 
हंसः शुचिचत्‌, आदि मन्त्रों का ब्रह्मपरक अर्थ करता है |१ 
भाष्य में कठसंहितास्थ अनेक कठिनमन्त्रों का अथ मिल जाता दै 


सोमानन्द्‌ पु 
सोमानन्द्‌ का कोइ पुत्र था) उस ने भी कठमन्त्रपाठ पर भाष्य किया 
| उस के भाष्य का एक कोश जम्बू में है | उस का दूसरा मंगलश्लोक 

निम्नलिखित ¢— 

विजयश्वरवास्तव्यसो मानेद्स्य सूनुना | 

मन्य भाष्यमिद्‌ Ha पदवाक्येः सुनिश्चितेः ॥२॥ 

इस श्लोक का उत्तरार्थ उवट भाष्य के एक श्लोकार्थ की नकल है | कोश 
में केवल १२ पत्रे हैं | ग्रन्थ अपूण हे । 





१ काश्मीर-संस्करण Jo ५४, ५५। . 


AN “rs ~ 
तेत्तिरीयसहिता के भाष्यकार 


(१) कुण्डिन (पांचवीं शताब्दी विक्रम से पूवे ) 
कारडानुक्रमणी नाम का एक प्राचीन ग्रन्थ है । उस का सम्बन्ध तेत्तिरीय- 
संहिता से हैं| उस में लिखा है 
यस्याः पदकृदात्रयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः | 
अर्थात्‌ - जिस शाखा का पदकार आत्रेय है, और जिस का वृत्तिकार 
कुण्डिन है | 
काण्डानुक्रमणी में जिस प्रकार यह लेख आया है, उस से प्रतीत होता 
है कि कुण्डिन बहुत प्राचीन काल का व्यक्ति है | काल की दृष्टि स उस का 
'बदपाठकार से थोड़ा सा ही अन्तर होगा | 
पद्पाठकार का काल भी नया नहीं है । प्रायः सार ही पदपाठकार 
महाभारत-काल के एक दो शताब्दी पश्चात्‌ हो चुके थे | तभी यह ahaa 
कुरिडन भी हुआ होगा । फिर भी सावधानता के तोर पर हम ने इस का 
' काल कम से कम पांचवीं शताब्दी विक्रम से पूव का माना है | 
बोधायनग्रृह्यसूत्र ३।६।६॥ में लिखा है-- 
कौणिडन्याय वृत्तिकाराय 
इस से ज्ञात होता है क्रि बृत्तिकार का नाम कोणिडन्य था | कुण्डिन 
और कोण्डिन्य में बड़ा भेद है | IRER के इस नामभेद का कारण हम अभी 


नहीं कह सकते | 

(२) भवस्वामी (आठवीं शताब्दी विक्रम से पूव) 
हम ने इस इतिहास के भाग द्वितीय के go ४२ पर लिखा था— 
त्रिकाणडमरडन १।१०१॥ में केशवस्वामी का नाम मिलता है | 


भवस्वामी १११ 


त्रिकाणडमण्डन लगभग ११वीं शताब्दी का ग्रन्थ हे ।१ केशवस्वामी इस से 
कुछ पूर्व हुआ होगा | यह केशवस्वामी अपने बाँधायनप्रयोगसार के आरम्भ में 
लिखता है-- 

नारायणादिभिः प्रयोगकारेरेक पत्तमाञ्चित्य दशैपूर्णमासा- 
दीनां प्रयोग उक्तः । आचार्यपादेः SA पक्तान्तराण्युक्तानि | भवस्वा- 
मिमतानुसारिणा मया तु उभयमप्यज्गीकृत्य प्रयोगसारः क्रियते | 

अर्थात्‌ --नारायणादि प्रयोगकारों ने एक पक्ष का आश्रय लेकर प्रयोग 
कहा है | आचायपाद ने द्वैध में पक्षान्तर भी कदे हैं। भवरुचामी मतानुसारी 
भै दोनों को अङ्गीकार कर के प्रयोगसार लिखता हूं । 

जिस नारायण को केशवस्वामी उद्धृत करता दे, वह बाधायनसूत्र का 
ग्रयोंगकार है । वह अपने प्रयोग में एक गोपाल को उद्धृत करता है-- 

पश्चार्धात्‌ पूर्वाधाइवदायेति गोपालः । 

सम्भवतः यही गोपाल है जो अपनी बौधायन-कारिकाओं में भवस्वामी का 

स्मरण इस प्रकार करता हे 


इति दे घोदिताः पत्ता भवस्वामिमतानुगाः | 
इस सारे विचार से निश्चित होता है कि भवस्वामी नवम शताब्दी से 
पहले का अन्थकार है । भट्टभास्क्ररादि भाष्यकार भी भवस्वामी का स्मरण करते 
इं, यह हम दूसरे भाग में लिख चुके हैं । ये ग्रन्थकार जिस प्रकार से 
भवस्वामी का कथन करते हें, उस से प्रतीत होता है कि भवस्वामी wala 
ग्राचीन ग्रन्थकार Z| कम से कम वह आठवीं शताब्दी विक्रम से अवश्य 
पहल हुआ होगा | 
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१--याण्डुरय वामन काणे का भी यही मत हे | वह अपने धर्मशास्त्र के 
इतिहास १० २५१ पर लिखते E— 
Trikanda Mandana (who flourished before 1100 A.D.) 
२---सज्ीपत्र, रायल एशियाटिक सोसाइटी, FAS शाखा भाग दो, सन्‌ १६२८, 
Yo ५८३, १०४। 
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११२ 'वैदिक वाड्सय का इतिहास.भा० 2 ख० २ 
भंवस्वामी का तैत्तिरीयसंहिताभाष्य अब भी प्राप्त हो जायगा, ऐसी मुझे. 
दृढ़ आशा है। 


(३) युहदेच ( आठवीं शताब्दी विक्रम से पूर्व ) 

देवराजयज्वा अपने निघराटुभाष्य की भूमिका में लिखता है कि गुहददेव 
का कोई वेदभाष्य था | यह भाष्य क्रिस वेद पर.था 2 निघण्टु १॥३॥१४॥ 
पर भाष्य करते हुए वह पुनः लिखता है--- 

तथा च--रश्मयश्थ देवा गरगिरः-इत्यत्र शुहदेवः- 

गरमुदक गिरन्ति पिवन्तीति गरगिरः-इति भाष्यं क्रतवान्‌।" 

WAJA देवा गरगिरः यह मन्त्र तेत्तिरीय आरण्यक में आता है । 
इस से प्रतीत होता हे कि गुहदेव का भाष्य तत्तिरीय सहिता पर था | 

काल 

प्राचार्य रामानुज अपने वेदाथसंग्रह में लिखता दै 

यथोदितक्रमपरिणतभक्कथेकलभ्य एव भगवद्रोधायन-डड्क- 
द्रमिड-गुहदेव-कपाद -भारुाचि-प्रभृत्यविगीत-शिष्परि गृही त- पु रात न- 
वेद-वेदान्तव्याख्यान-सुव्यक्वाथ-श्रतिनिकरनिद्शितो ऽयं पन्थाः | 

इस वाक्य में रामानुज वेद आर वेदान्त के पुरातन व्याख्यानां का 
वर्णन करता है | जिन अन्थकारों को रामानुज पुरातन अन्थकार कहता है, 


वे उस से ४०० वष से भी कहीं पूव के होंगे । रामानुज के स्मरणा किए हुए 


उन्हीं पुरातन अन्थकारो में से शुहदेच भी एक हैं । रामानुज गुहदेव के 


तैत्तिरीयसंहिता भाष्य से अवश्य परिचित था | उस के लेख से यह भी प्रतीत 
होता है क्रि गुहदेव के भाष्य का झुकाव अध्यात्मपक्ष की की ओर था | 
गुहदेव का भाष्य आठवीं शताब्दी विक्रम से कहीं पहले का होगा 


वह भवस्वामी से पहले था, या पीछे, इस विषय में हम अभी तक कुछ नहीं 


कह सकते | हमारा अनुमान है कि भट्र्भास्क्ररमिश्च अपने तैत्तिरीयसंहिता भाष्य * 


१---यह पाठ हम ने शोध कर लिखा हें । 
२---काशी संस्करण, संवत्‌ १६५२, Jo १४८ । 
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के आरम्भ में भवस्वास्यादिभाष्य पद से भवस्वामी के साथ गुहदेव आदि 
भाष्यकारों का भी स्मरण कर रहा है। 

au विश्वास हें कि यत्न करने पर गुहदेव का भाष्य अब भी मिल 
सकता है । 


(४) कोशिक भट्टभास्करमिश्व ( ११वीं शताब्दी विक्रम ) 
इस इतिहास के दूसेर भाग के Go ४२-४७ तक भट्रभास्कर मिश्र के विषय 
में बहुत कुछ लिखा जा चुक्रा है । उस लेख का सार यही है कि सायण और . 
देवराजयज्वा भट्रभास्करमिश्र के भाष्य से अनेक प्रमाण उद्धृत करते हैं | अव 
इस विषय में और अधिक लिखा जाता है | 
काल 


Ta 
TE 


सिरीयशाखानुखारेण चमकानुवाकाः ॥ छ॥ अथ 
नमकेरवांतरयःक्यानां प्रयोगः | भारुकरादिविनिर्दैएमाष्यदष्टः | 

(२) सायण भट्टभास्करमिश्र को उद्धृत करता है | 

(३) देवराजयज्वा भट्टरभास्करमिश्र को उद्धृत करता है । 

(४) सायण का समकालीन वेदान्तदेशिक अपनी न्यायपरिशुदधि द्वितीय 
आन्हिक To ८७ पर वेदाचार्यं को उद्धृत करता है | यह वेदाचाय अपरनाम 
लक्ष्मण ख़ुद्शनमीमां सा का कती है | वेदाचायं का काल संवत्‌ १३०० से 
कुछ पहले का दै | वह वल्लाल-नाम्रक राजा का समकालीन था। वह सुदर्शन- 
मीमांसा के go ४ और = पर क्रमश; लिखता है-- 

तथा आप्यक्कता भट्टमास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एत- 
त्प्रमाणव्याख्यानलमये चरणमिति देवताविशेष इति तद्नुगुणमेव 
व्याख्यातम्‌ | 

पव यजुवदभाष्येषु कदैवत्यत्वं प्रवग्योत्त रशान्त्यनुवादकत्व 
ज्ञानयज्ञादिषु होतुराज्ये विनियोगादझ्िदैवत्यत्वम्‌ | 


११४ वेदिक वाडसय का इतिहास भा? १ ख० २ 


इन दोनों प्रमाणां से पता लगता है कि वेदाचार्य भट्रभास्करमिश्र के 
ज्ञानयज्ञभाष्य से सुपरिचित था | 
(५) मद्रास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूर्यनारायण शास्त्री का मत है 
कि वेदान्तसूत्र का शैव भाष्यकार श्रीकएठ सम्भवतः भश्व्भास्कर के तैत्तिरीय 
आरणयकभाष्य से परिचित Aide आ० ५।१४॥ के भाष्य में भद्रभास्कर 
लिखता है-- : 
सेषा मुक्कानामीश्वरस्य च सात्तादर्थक्रियाहेतुः परस्परया 
_ त्वन्येषाम्‌ | 
वेदान्तसूत्र ४।४।१४॥ के भाष्य में श्रीकरठ लिखता हे-- 
Wille ब्रमणः स्वरूपतया परमाकाश उच्यते या मुक्कानां 
परमेश्वरस्य च साच्तादर्थक्रियाहेतुः परम्परयान्येषाम्‌ | 
इस स्थान में ओर अन्य स्थानों में भी इन दोनों घन्थकारों के 
वाक्यों में इतनी समानता है कि एक दूसरे से भाव ग्रहण करता हुआ प्रतीत 
` होता है । इससे प्रो० सूर्यनारायण का अनुमान है कि श्रीकएठ जो रामानुज 
का समकालीन ज्ञात होता है, भद्रभास्क्र को जानता हे । परन्तु उक्त प्रोफेसर 
भी इस विषय में निश्चित नहीं हे ।१ अस्तु, इन दोनों प्रन्थक्रारां की सरृशता 
ध्यान में रखने योग्य है | 
` (६) भद्रभास्करमिश्र आयेभट्टीय `, अमरकोशः और कारिका को 
' उद्धृत करता है। इस से इतना निश्चित होता है कि वह सातवीं शताब्दी 
ईसा से पश्चात्‌ हुआ हे । 
- (७) भट्टभास्कर ने एक़ारिनिकाण्ड मन्त्रों पर अपना भाष्य लिखा था। 
त do भाष्य की भूमिका में वह एकारिनकाएड को तैत्तिरीयों के अन्तर्गत 


ESO TASCA SSN [ 
१--श्रीकण्ठ का RART | Te ७२, ७३ | 


२-७-तै ० Ho भाष्य भाग ४ १० १८६ | 
. ३--रुद्रभाष्य To ५४ | 
S— भाष्य Yo ७३ | zr : 
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मानता है । मेरा अनुमान है कि भट्टभास्कर के एक्राग्निकाण्डभाष्य की ओर ही 
निम्नलिखित वाक्य में हरदत्त का संकेत है-- 


तत्र वैश्वदेवे सोमाय स्वाहेति द्धितीयाहुतिरिति मन्त्रव्या- 
ख्याकारेणोक्कम्‌ | आपस्तम्बगृह्म भाष्य ३।७।२६ ॥ 

आपस्तम्बगृह्मभाष्कार हरदत्त का काल १२वीं शताब्दी विक्रम के समीप 
ही हैं। और यदि उस का gla संकेत भट्रभास्कर मिश्र की ओर है, तो 
भास्कर का काल जानने के लिए यह wa और निश्चित प्रमाण हो जायगा । 

हरदत्त भाष्य सहित एकाग्निकाएड के सम्पादक श्रीनिवासाचाये का भी यही 
मत है कि एकाग्निकाण्ड का भाष्य करने में हरदत्त ने भट्टभास्क्रर के एकारिन- 
काणडभाष्य से वडी सहायता ली है । अपनी भूमिका के ए० ३, ४ पर श्रीनिवा- 
साचार्य न इस विषय पर विस्तार से लिखा है । 

इतना लिखने के अनन्तर हमारा अभी तक यही विचार है कि 
भद्व्भास्कर का काल विक्रम की ११ वीं शताब्दी ही मानना चाहिए | डाक्टर 
बर्नल ने भी प्राचीन मौखिक परंपरा के अनुसार ऐसा ही स्वीकार किया हैं, 
यहद हम दूसरे भाग में लिख चुके हैं। 

भाष्य 

(५) SATER के भाष्य का नाम ज्ञानयज्ञ भाष्य हे । 

(२) wearer केचित्‌? और अन्ये ' लिख कर प्राचीन भाष्यकारों 
के मत उपस्थित करता है 1 प्रतीत होता हे आचार्य शब्द लिख कर भी वह 
fail बहुत प्राचीन भाष्यकार को उद्धृत करता है 12 कहीं २ आचार्य शब्द 
किसी और के लिए भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है | 
: (३) यास्क्रीय निरुक्त, निघण्टु, शाखान्तरपाठ, एक गणकार, भारद्वाज, 


अभद्र, सौगत आदि अनेक ग्रन्थ वा ग्रन्थकार इस भाष्य में उद्धृत दै । 


१--भाग प्रथम Yo १०,१३,१७,५४,७०,२२५। ` 
भाग दूसरा Yo २२ इत्यादि | 
२--“भाग प्रथम Yo १६७,२१७,२२६ । 


३-~भाग पांचवां Yo ३,४७,४८,५१ | 
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गणकार कोई वैदिक पदों का ही एकत्र करने वाला प्रतीत होता है ।१ भगवान 
लिख कर वह आपस्तम्ब श्रौत के प्रमाण देता है--- 
(४) भट्रमास्क्रर लुप्त निघण्टु ग्रन्थों से भी अनेक प्रमाण देता है-- 
faa इति धननाम |°? 
अम्‌, स्वाहा, स्वधा, वषणणम इति पञ्च त्रह्मणो नामानि |? 


मतिरिति स्तुतिनाम ।* 
गतेमिति TIATA ।“ 
लेकतिदेशनकमा | ६ 
सम्भव है यह सामग्री उसने प्राचीन भाष्यों से ली हो या उस के पास 
कई और वैदिक निघण्ड हों | 
(५) AZART एक एक शब्द के अनेक अर्थ लिखता है | थे भिन्न 
भिन्न अर्थ वह प्राचीन भाष्यकारों से ले रहा है | एक ही मन्त्र के भी वह कई 
अर्थ करता है | हंसः शुचिषत्‌ मन्त्र के सम्वन्ध में वह लिखता दै-- 
अध्यात्ममधिदैचमथियन्ञं चाधिळत्य AAA सन्त व्याचच्तते | 
तत्र प्रकरणाजुरूपो ऽथविशेषो ग्रहीतव्यः | ञ्रध्यात्मे तावत--हंसः 
आत्मा | । अथाधिदेवे---हंस आदित्यः rese ceecee 
अथाधियज्ञे--हंसो रथः | हन्ति पृथिवीमिति | 
नमुचिः शब्द का वह निम्नलिखित अथ करता है-- 
न मुञ्चति पुरुषामिति नमाचिः अधमः 
भाग दूसरा To १८४ पर कच्तीवन्तं य ओशिजम का व्याख्यान 
भी देखने योग्य है | | 
$-भाग दूसरा To ६९, ३८४ | 
२--भाग दूसरा Yo ६४ । . 
३-—्द्र {० ५ । 
४--रुद्र To ६२ | 
५--रुद्र Yo १०१ | तुलना करो यास्कीय-निरुक्त ३१५॥ 
६--भाग दूसरा पु० १५५ | 





भइ भास्करमिश्र ११७ 


वरुण जिन तीन पाशां से छुड़ाता है, उन के सम्बन्ध में लिखा है--- 

अत्र केचित्‌-उदूभूतादिभूतमभ्यस्थ-शक्षितया धमेपा- 
शानां चेविध्यमाइुः | उत्तमाधममध्यमदेहप्रभवत या त्वन्ये | ऊध्वोधो- 
मध्यमगतिहेतुत्वनापरे | 

यहां भी प्राचीन भाष्यकारों का तीन प्रकार का मत दिया गया है | 

चतुथ काण्ड का भाष्य 

भट्रभास्करभाष्य का संस्करण मैसूर से ही निकला है | उस में चतुर्थ 
काण्ड नहीं छपा | रुद्राध्याय चतुथकारड का एक अंश है । यह रुद्राध्याय 
भट्रमास्क्रभाष्य सहित आनन्दाश्रम में मुद्रित हो चुक्रा है | इस रुद्रभाष्य के 
सम्बन्ध में श्रीराम अनन्तकृष्णा शास्त्री ने मुक से कहा था क्रि “यह भाष्य 
तैत्तिरीय संहिता भाष्यकार भद्रभास्करमिश्र का नहीं है | इस रुद्रभाष्य का 


~ 


आधार शिवरहस्य का द्वादशांश है। उस शिवरहस्य के स्थल के स्थल यह 
उद्धृत हैं। शिवरहस्य के उस अंश का नाम भी रुद्रभाष्य है । यह शिवरहस्य 
बहुत नवीन अन्थ है और इस का स्कन्दपुराण के शिवरहस्य खण्ड से कोई 
सम्बन्ध नहीं है ।” 


m~ 


म विषय में इतना तो सत्य हो सकता हे कि भट्टभास्कर शिव- 
रहस्य से अपने रुद्रभाष्य में बड़ी सहायता लेता है, परन्तु शिवरहस्य बड़ा नवीन 
ग्रन्थ है, यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती । रुद्राध्याय का भट्टमास्करभाष्य उसी 
भट्टभास्कर का हे जिस ने तैत्तिरीयसंहिता आदि पर भाष्य किया है। इस का 
प्रमाण मान्धाता के महाणव में भी है | वहां लिखा है-- 

द्वितीयादिनवान्तेष्वनुवाकेषु नमस्काराद्नमस्कारान्तमेक 
यजुरिति शाकपूणिः | नमस्काराद्येकं यजुनमस्कारान्तमेक यजुरिति 
यास्कः | अप्टावनुवाकावष्ठी यजूषीति काशकृत्स्नः । * 

इन तीन Tal का विस्तृत विचार कर के महाणंवकार विश्वेश्वरभद्ट आगे 
लिखता दे 


१:-यह पाठ हम ने शोध कर दिया हे । हमारा कोशं Ho ३३२६, पत्र ४४,४५ | 
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अन्यान्यपि अवान्तरमद्दावाक्यानि वेदभाष्ये wearenty 
प्रदाशतानि | 

महाणाव की शाकपूरिि आदि के मत की .पंक्तियां इस प्रस्तुत रुद्रभाष्य 
में ठीक वैसी ही मिलती हैं। ओर आगे चलकर महाराव में लिखा ही है कि 
भद्रभास्कर ने ही यह वदभाष्य में कहीं हैं | भट्रभास्कर का समग्र वेदभाष्य यही 
तैत्तिरीयसंहिता भाष्य है | अतः जिस भास्कर ने तै० सं० भाष्य किया था, उस 
का यह रुद्रभाष्य है, किसी अन्य का नहीं । 

| इस विषय में यह बात भी ध्यान रखने योग्य हे कि रुद्राध्याय के मुद्रित 
भास्करभाष्य का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से हु 
अतः परमञिकाणडमेवाग्न्यापयम्‌। 

इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस पंक्ति का लिखने वाला इस से पहले 
भागों पर भाष्य कर चुका है। 

. इस विषय में एक और भी प्रमाण है | तज्ञोर पुस्तकालय में इस रुद्र- 
भाष्य के कई हस्तलेख ऐसे हैं जिन के अन्त में इस भाष्य को ज्ञानयज्ञभाष्य 
लिखा हे | तज्ञोर* और दूसेर पुस्तकालयों * में रुद्राध्याय के सिवा चतुथ काण्ड 
के अन्य भागों पर भी भट्टभास्कर का भाष्य मिलता है। यदि za किया जाए, 
तो चतुर्थ काण्ड पर भी समग्र भाष्य मिल सकता है । 

ज्ञानयज्ञभाष्य के नूतन संस्करण की आवश्यकता 

अनेक वेदभाष्यों में से इस समय तक सायण के ऋग्वेदभाष्य और 
अथवेवेदभाष्य ही सुसम्पादित हुए हैं | भद्रभास्क्ररमिश्र का यह भाष्य सायण 
के भाष्यों की अपेक्षा अत्यधिक उपयोगी है | इस का बहुत ही अच्छा संस्करण 
निकलना चाहिए | इसके लिए लाहोर में भी बहुत सी कोश सामग्री है । 

भट्रभास्क्रर शेव सिद्धान्त का मानने वाला प्रतीत होता है 1 वह 
अपने मङ्गलश्लोक में शिव को नमस्कार करता है | उस का भाष्य मध्यम-कालीन 
भाष्यों में बहुत उच्च स्थान रखता है । : 





= =- — -— — 


१--तन्नोर नवीन सूचीपत्र, सन्‌ १६२८, भाग १ To ४७१-४७३ | 


2—A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. Vol. I 
second part. 1904, P. 178 
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Be ११६ 
(५) चुर ( संवत्‌ १३५.० से पहले ) 
सायण अपनी धातुत्रत्ति भ्वादिगण धातु २५ की वृत्ति में लिखता है--- 
अहोरात्राणि मरुतो विलिष्टं सूदयन्तु — इत्यञाह भट्टभास्करः 
EN । चरेण तु aa Afat न्यूने पूरयन्त्विति । 
वही पुनः भ्वादिगण धातु १६५ की वृत्ति में लिखता है-- 
चय एनां महिमानः सचन्ते*--इत्यत्र चुरभट्टमास्करीययोः 
सचन्ते सचन्त इति | 
वही पुनरपि भ्वादिगण धातु ६३५ की वृत्ति में लिखता हे-- 
जहतिगत्यथोऽपि—उक्क च--अरेणुभिजेहमानेः--इत्यत्र 
चुरभट्टभास्क्रीययोः | । 
वही फिर भ्वःदिगण धातु ८५६ की वृत्ति में लिखता हे-- 
sy aT uy दुन्दुभे डुच्छुनान* तारा फाट ! gt तु अ्रपप्रोथन 


o m~ 


इंकरणमिति | 

वही ga: चुरादिगण धातु ३३६ की वृत्ति में लिखता है --. 

धन क्रेखित्‌--पितेव पुत्रं दसये वचोभिः€-- इत्यत्र क्षुरे-- 
पितेव os gee निरवसाययामि स्तुतिभिः इति व्याख्यानात्‌ | 

इन पांच स्थलों पर तैत्तिरीयसंहितास्थ पांच मन्त्रों के भट्टभास्कर और 
क्षुरभाष्य को सायण उद्धृत करता है । ये पांचों मन्त्र तैत्तिरीय संहिता के 
चौथे और पांचवे कांड में आते हैं | इस से प्रतीत होता है कि क्तुर ने समस्त 
तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य किया होगा । यह चुर कौन था, अथवा उस का: 
भाष्य कसा था, इस विषय में ओर कुछ नहीं जाना जा सका | 





१---ते० Ho ५।२।१२॥ 





२--तै० Ho ४।३।११॥ 
३---तें० Ho ४॥६|७॥ 
४-_ते० Ño ४।६।६॥ 
५-ते० Ao ४।२।४॥ 
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सायणु--( संवत्‌ १३७२-१४४४) | 
एसा प्रतीत होता ह कि सायण का तैत्तिरीय-संहिता भाष्य उस के 
वेदिक भाष्यो में सब से पहले लिखा गया था | इस का लेखन-काल महाराज 
बुक्क प्रथम का राजत्व-काल है । 
काण्वसंडिंता भाष्य के समान इस में भी सूत्र का अभिप्राय साथ साथ 
जोड़ा गया है | पहले कल्प से सारा विनियोग स्पष्ट कर के पुनः सायण अपना 


= 


भाष्य लिखता ह । इस बात को सायण स्वयं भी अपने मंगल श्लोकों में 
स्पष्ट करता है-- 
~ २३७० e a ~e 
ब्राह्मण RIGA दे मीमांसां व्याक्रात तथा | 
A Sees © nC 
उदाह्वत्याथ तः HAARA: स्पए्मायत | 
अर्थात्‌--ते° ब्राह्मण, आपस्तम्ब ओर बौधायन दोनों कल्पसूत्र, मीमांसा 


अर व्याकरण इन सब के उदाहरणा सहित वेदार्थ स्पष्ट कहा जाता है ga 
भाष्य में प्राचीन भाष्यों का नाम बहुत कम लिया गया है । कहीं कहीं ही 
अन्ये अपर आदि शब्द लिखकर सायण दूसरों का मत देता हे । ५।५| १३॥ से 


लकर अली PRESHA H भट्टभास्कर आर उवट के समान वह एके आदि 
कह कर दूसरों का मत बहुधा उदूबृत करता हैं| पुनः २।२।११॥ के भाष्य में 
वह लिखता है-- 
सुयरश्मय एच जलमयेन चन्द्रमण्डलन व्यवाहेताः शीत- 
स्पर्शी अमिभूतोष्णस्पशो ज्योत्स्नारूपेणावभासन्त इति केषांचि- 
HAH | 
इसी प्रकार २।४।३॥ में वह संप्रदाय fast का मत देता दे | 
भट्टभास्कर के भाष्य से तुलना करने पर प्रतीत होता है कि सायण 
अनेक स्थलों पर उस की नकल कर रहा है, यद्यपि वह उस का नाम नहीं लेता | 
तैत्तिरीय संहिता ४।३।२॥ में निम्नलिखित वचन हे-- 
अयं पुरो सुतस्तस्य प्राणो भौवायनो Tara: प्राणायनः | 
इस पर WT करते हुए सायण लिखता है-- 
तस्य भुवःशव्दाभिधेयस्य प्रजापतेः संवन्धी प्राणः | अतः 





वेङ्कटेश | १२१ 
एवापत्यत्वमुपचय भौवायन इत्युच्यते | 
अथीत--भुव शब्द वाची जो प्रजापति हे उसी का पुत्रवत प्राण है 
अतः वही भौवायन कहा जाता हे । 
इस से प्रतीत होता है कि सायणादि आचार्य मानते थे कि जड पदाथा 
में भी अपत्यप्रत्यय के औपचारिक प्रयोगों से अनेक शब्द बने हैं । 
ते० सं० १।०१२॥-का भाष्य करते हुए सायण नरसिहवमा आर 


उस के पुत्र वा पात्र राजेन्द्रवमो का उल्लेख करता है । सम्भवतः सायण इन 
नामों को भट्टभास्कर या उस से प्राचीन भाष्यकारो से ले रहा है | 


इस भाष्य में कोई और विशेष बात वणानीय नहीं है । 


(७) वेङ्कटेश 

शान्तिनिकेतन बोलपुर में वेङ्कटेश के तैत्तिरीयसंहिता भाष्य का एक हस्त- 
लेख है । ae ग्रन्थाक्षरो में है । उस की प्रतिलिपि देवनागरी अक्षरों में हमारे 
पुस्तकालय में है । यह अन्तिम तीन कारडों का भाष्य है । इस में पहले चार 
काण्ड नहीं टें | भाष्य के अन्त में निम्नलिखित लेख है--- 

इति नेञ्ववेङ्गटेशविरचिते यजुर्वेदभाष्यसङ्ग्रदसारे सप्तमे 
AMS VARIA पञ्चावशोऽनुवाकः ॥ पञ्चमकाणडप्रश्रृति सप्तम- 
काण्डएचेन्ते यजुबेद्भाष्यसंग्रहं श्रीपद्पूषनिवालेन लिखित ॥ 

कारुडा के सध्य में प्रपाठका की समाप्ति पर भी कहीं कहीं ऐसा ही 
लेख मिलता हं । कतिपय स्थानों में भाष्यकार का नाम वेङ्कटेश्वर भी लिखा है | 


एक स्थान म वेद्भाष्यसंग्रहसार के स्थान में वेदाथसंग्रह लिखा है | 
यह भाष्य कई स्थाना A भट्रभास्कर के भाष्य से अक्तरशः मिलता ६ | 


सायण के समान कल्प ओर सूत्रादि इस ने नहीं दिए | केचित्‌ आदि कह कर 
दूसरों के मत का अलल्प निद्शन है । 


H 


यह वेङ्कटेश कौन था, अथवा कब हुआ, इस सम्बन्ध में अभी तक 
कुछ ज्ञात नहीं हो सका | आगे रुद्रभाष्यकार एक वेङ्कटनाथ का वणन किया 
जाएगा | क्या ये दोनों एक ही हैं ? 
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(=) aap 


सन्‌ १८३८ में कलकत्ता से एक सूचोपत्र प्रकाशित हुआ था। उस में 


C ~ ~ ९७ क. a ~ ~ ३ - 
फोट विलियम आदि स्थानों के संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों की नामावली छुपी 
थी | उस में go ५६ पर एक तेत्तिरीयसंहिताभाष्य. सन्निविष्ट है | उसका 
कता बालकृष्ण नामक कोइ व्यक्ति हं | 


हरद्त्तमिश्र 

आपस्तम्बमन्त्रपाठ का दूसरा नाम एकामिक्रार्ड भी है । उस एकाम्नि- 
काण्ड पर हरदत्त ने भाष्य रचा हैं यह बात हम इस भाग के go ७१ पर 
लिख चुके हैं । हरदत्त शैव था । उस की टीकां के मङ्गलश्छोक्रों में शिव को 
नमस्कार किया गया है । एक्राम्निक्राण्डभाष्य का मङ्गलःछोक निम्नलिखित है 

प्रणिपत्य महादेवं हरदत्तेन धीमता | 

एकासिकाणडमन्त्राणां व्याख्या सम्यग्विधीयते ॥ 

पर्थे त्‌ महादेव को नमस्कार कर के बुद्धिमान्‌ हरदत्त एकामिकाण्ड 


मन्त्रों की युक्त व्याख्या करता है । 
भाष्य 


हरदत्त की व्याख्या वस्तुतः ही अच्छी हे] उस का अपने आप को 
बुद्धिमान्‌ लिखना अनुचित नहीं हैं । उस की व्याख्या मैसूर में सन्‌ १६०२ में 
छुपी थी । उस के Fo ८ पर वह अपाला का इतिहास लिखता हं | ए० & पर 
वह एक पद का किसी लुप्त शाखा का एक अप्रसिद्ध पाठ देता हें | हरदत्त निघण्टु 
को बहुत उद्धृत करता है । बह्‌ळूचों का पाठान्तर भी वह स्थान स्थान पर देता 
है । ए० ४५ और १३५ पर वह ऐतिहासिकों का मत. देता है| ए० ७७ 
| पर अन्ये कह कर वह “किसी पुरातन भाष्यकार का मत देता हैं | Go ८५ पर 
शावर ग्रह्म का पाठ मिलता है | यह सम्भवतः MAATA का पाठ है। 
एकामिकारएडमन्ल व्याख्या के अन्त में निम्नलिखित लेख है-- 
इति ओपद्वाक्यप्रमाणज्ञमहामहोपाध्यायहरदत्तमिश्रविर- 


चितायां एकाझिकारडमन्तव्याख्यायां द्वितीयप्रश्ने द्वाविंशः खणडः। 


TAA समाप्तः ॥ 





pmr 
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_ शन्रुन्न १२२३ 


काल 
हरदत्त को सायण अपनी माधवीया थातुत्रत्ति में-अर देवराज अपने 


निघण्टुभाष्य में उद्धृत करते हैं इस स निश्चित होता ह कि वह १३वीं शताब्दी 
अथवा इस स पहले का होगा | 


शत्रुघ्न 

IJA के अन्थ का नाम मन्त्राथदीपिका हे | जिन ग्रन्थों के आश्रय 
से उत ने इस की रचना की, उन का नाम वह अगले शछोक में लिखता हे— 

Sat मन्त्रव्याख्या गुणविष्णो ्राह्मणीयसचस्त्रे | 

वेदविलासिन्यामपि कोशलमीच्य तथापि मे सद्भिः ॥६॥ 

अर्थात्‌-उवर भाष्य में जो मन्तव्याख्या हे, तथा गुणाविष्णु के भाष्य 
में ओर manaia में, वेदविलासिनी टीका में भी कौशल देख कर में यह 
दौपिका लिखता ह | 

इस से प्रतीत होता है कि शत्रुन्न ने उवट का यजुवेद्र भाष्य, गुणविष्णु 
का छुन्दोगमन्त्भाष्य, हलायुध का व्राद्यणसवस्व ओर गौरधर की वेदविलासिनी 
टीका देखी थीं | गोरधर के इस भाष्य का वणन हम पहले Fo ६१ पर कर 


क्रे हें । 


चुके 

शत्रुन्न अपने दशम, एकादश ऑर द्वादश RRUAR में लिखिता हे 
कि -पूवग्रन्थों में जो व्याख्या हे, वही मने यहां लिखी ह, किन्तु जो उन में 
कठिन स्थल थे, उन्हें यहां अति विशद कर दिया हे | स्तानमन्त्र, सन्ध्यामन्त्र 
देवाचनमन्त्र, श्राद्धमन्त्र, षडङ्गशतरुद्र, विवाहादिमन्त्र यहां क्रमशः व्याख्यान 
किए गए हे, इत्यादि । 


AY 


~ 


शत्रुघ्न गे मन्त्राथदीपिका काशी में मुद्रित हो चुकी है । शात्रुध्न सन्‌ 
१५२८ या संवत्‌ १५८५ न॑ जीवित था । उस के काल के विषय में हम इस 
इतिहास के दूसरे भाग के १० ५० पर लिख Wh हैं । | 

शत्रुघ्न का भाष्य उवट आदि के अनुसार है और बडा सरल है | 
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शत्रुघ्न के षडन्नशतरुद्रीयभाष्य का वर्णन करते हुए महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्री ने लिखा है — 


It seems Satrughna was a commentator of the 
whole of the Yajurveda, of which this is only a part. 


अर्थात्‌--प्रतीत होता है कि IgA समग्र यजुर्वेद का भाष्यकार था, 
उसी भाष्य का यह एक भाग प्रतीत होता है | 

यह बात ठीक नहीं है । रुद्रभाष्य मन्त्राथदीपिका का ही भाग है | यह 
मन्त्राथदीपिका समग्र यजुर्वेद का भाष्य नहीं है । 





1—A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. Asiatic 
Soe. of Bengal, Vedic Mss. 1923 Vol. II p. 428. 
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रुद्राध्याय के भाष्यकार 


रुद्राध्याय याजुष संहिताओं का एक भाग है । सामसंहिताओं में भी कुछ 
रद्र सम्बन्धी मन्त्र हैं, परन्तु उन का वणान यहां नहीं किया जायगा | याजुष 
रुद्राध्याय के अनेक भाष्य इस समय मिलते हें | उन में से कई तो ऐसे हैं, 
जो समग्र यजुर्वेद भाष्यों में से पृथक्र किए गए हें, यथा भन्रभास्कर, उवट, 
सायण आदि के भाष्य | उनका उल्लेख यहां नहीं होगा । यहां तो उन्हीं भाष्यों 
का संक्षिप्त वणन होगा, जो रुद्राध्याय पर ही स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं । 

(१) अभिनव शङ्कर अथवा वेङ्कटनाथ 
इस अन्थकार का रूद्रभाष्य वाणीविलास प्रेस में सन्‌ १६१३ में छुप 


था | उस के अन्त में लिखा है-- 


इति श्रीमत्परमहंसपरिवा ज जक सायिभोमश्री मद्वत विद्या- 
प्रतिष्ठापकश्षीमदभिनवशक्लरभगवाता कृतं श्रीरुद्रभाष्यं सपूणम्‌ ॥ 

आअथांद-्यह tara अभिनव शङ्कर की कृति हे । 

इस रुद्रभाष्य के हस्तलेख बड़ोदा और मैसूर में भी हैं | उन के अन्त 
का लेख निम्नलिखित प्रकार का है-- 

इति श्रीपरमहसपरिबाज ऊसारवभोमश्री मदद्वैतविद्याप्रति- 
ष्ठापका भिनवशङ्क राचा ये सचतन्त्रस्वतन्त्र थ्री मद्रामत्रह्मानन्द भगवत्पू- 
ज्यपादानां शिष्येण श्रीवेङ्गटनाथन विरचिते यजुवेदभाष्ये 
श्रीमद्रद्रो पनिषद्भाष्यं सपूणम्‌ ॥ ° 

अथांत---श्री अभिनव शङ्कर-रिष्य वेङ्कटनाथ का रचा हुआ यजुवेदभाष्य 
में रुद्रोपनिषदू भाष्य समाप्त हुआ । . 


इस लख से संदेह होता है कि यह रुद्रभाष्य भी कभी" किसी बृहद्‌ 


— SS = 











-~देखो बडोढा का सूचीपत्र, Jo १२३ | 
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यजुवेंदभाष्य का भाग है । वेङ्कटेश के तैत्तिरीयसंहिता भाष्य का वान हम पहले 
कर चुके हैं | क्या यह वेङ्कटनाथ वही वेंकटश तो नहीं है ? यदि किसी 
हस्तलेख में रुद्रभाष्यकार वेंकटनाथ का गोत्र मिल जाता तो इस प्रश्न का शीघ्र 
ही उत्तर मिल सकता था, परन्तु अभी तक यह वात मिली नहीं । इतना तो 
प्रतीत होता हे कि यदं भाष्य वेंकटनाथ का है अभिनव शंकर का नहीं । भेसूर 
संख्या १८१७ ओर बड़ोदा ६४८१ भें इस ग्रन्थ का कती वेंकटनाथ ही कहा 
गया है | 
काल 

यह वेंकटनाथ अपने भाष्य के अन्त ५ लिखता है-- 

जातिस्मरत्वादिफलप्रभेदाश्व रुद्रकट्पाणेवादिपु प्रपञ्चिताः 
द्रव्याः |? 

अर्थात्‌--जातिस्मरत्वादि फलभद रुद्रकल्प और महार्णवादि में कहे 
गए देखने चाहिए | 

यह महाणाव विश्वेश्वर के महाणाव के सिवा दसरा नहीं हे | विश्वेश्वर 
का काल संवत्‌ १४२० के समीप है । अतः उसे उद्धृत करने वाला वेंकटनाथ 
संवत्‌ १४५० के पश्चात्‌ ही हुआ होगा । ` 

भाष्य 

इस भाष्य में रुद्रमन्त्रों का भाष्य करने से पहले ग्रन्थकार ने एक लम्बा 
उपोद्घात लिखा है | उस में भद्र्भास्कर का प्रमाण भी दिया गया है ॥२ 

दूसरे अनुवाक के भाष्य म लिखा है-- 

इति प्राचीनव्याख्यानमनेन निरस्तम्‌-- 
अर्थात--इस से प्राचीन व्याख्यान का खण्डन हो गया हे | यह प्राचीन 


व्याख्यान कोन सा है? 
वॅकटनाथ इस भाष्य में कड स्थानों पर सामवेद की श्रतियों को उद्धृत 


करता है | मुद्रित संस्करण Ho ७६ पर वह लिखता है-- 
१---यह पाठ बडोदा के कोश का है | मुद्रित पाठ इस से कुछ भिन्न = | 
२-््सुद्रित सस्करण, Jo २ | 
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अहोबल १२७ 
सामप्रेदू-विरूपाक्षो5सि दन्ताश्चिः--इति प्रस्तुत्य-त्वं देवेषु 
ब्राह्मणोऽसि अह मनुष्येषु | ब्राह्मणों वे व्राझणमुपधावति उप त्वा 
Malta इति प्रपद्त्राह्मणश्रतः | 
यह प्रपद ब्राह्मण स्वल्प पाठान्तर से मन्त्रत्राह्मण २।४।६॥ का पाठ हे । 
मुद्रित संस्करण के उपोदूघात में बाल-सुत्रह्मरय ने लिखा है कि यह 
भाष्य रुद्राथ को सायण से अधिक खोलता है और कई स्थानों पर इस में 
सायण का खण्डन भी है। 


हम निश्चय से नहीं कह सकते कि वेंकटनाथ अमुक स्थान में सायण का 
ही खण्डन करता है । 


(२) अहोवल 

इस भाष्य के हस्तलेख तज्ञोर, एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता और 
बड़ोदा में हें | बड़ोदा के कोश में इस रीका का नाम कदपलता लिखा है । 
TM के कोश से निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है-- 

Beata महामहोपाध्याय नृसिंह का पुत्र था । वह भास्करवंशो था । 
उस ने रुद्राध्याय का अधिक विस्तृत" व्याख्यान अपनी न्यायमहामणि में क्रिया 
है । यह भाष्य शछोकरूप हे । 

सम्भव हें कि अहोबल ने एक गद्यरूपभाष्य भी लिखा था । कलकत्ता 
का हस्तलेख उसी का प्रतीत होता है | 





(३) हरिदत्त मिश्र 
इस भाष्य का एक हस्तलेख एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता में और 
दूसरा केम्ब्रिज यूनिवार्सेटी के पुस्तकालय में है । यह कठ या चारायणीय संहितास्थ 
रुद्र का भाष्य प्रतीत होता है। 





(४) बेणो राय = सामराज 
बेणाराय काण्वशाखाध्यायी था । उस के पिता का नाम नरहरि था । 
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उस के ग्रन्थ का एक हस्तलेख पूना में है । वह संवत्‌ १७२३ का लिखा हुआ हे। 
(४) मयूरेश 
मयूरेश के ग्रन्थ का एक हस्तलेख हमारे पुस्तकालय में हैं और दूसरा 
पूना में । पूना के सन्‌ १६१६ के सूची के ge ३७८ पर इस का कर्ता केवल्येन्द्र 
का शिष्य लिखा गया है । हमारे कोश पत्र मक पर लिखा हैं-- 
युगगुणरसभूमिभूषिते शालिव!हे 
विकृति शरदि चत्र शुक्कपच्षे चतुथ्योम्‌ । 
मुनिमुनिकुलजातशभ्री मयू रे शना मा- 
लिखदिदमतिगूढे रुद्रभाष्यं समीच्य ॥ 
अर्थात्‌ू---शक्र १६३४ में मयूरेश ने यह अतिगूढ रुद्रभाष्य रचा | 
(६) राजहंस सरस्वती 
यह भाष्य शक १६६३ में लिखा गया था । इस का एक 
में है। राजहस सरस्वती महीघरभाष्य से सहायता लेता है । 


एक अज्ञात रुद्रभाष्यकार 

एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र To ४२६ पर 

रुद्रभाष्य का एक कोश सन्निविष्ट है। उस कोश में उस के कर्ता का नाम नहीं 
लिखा | ऐसा ही एक कोश पूना के सन्‌ १६१६ के सूची Fo ३७६ पर दज है। 
नई संख्या उस की ५३० है | इसी ग्रन्थ का एक तीसरा कोश तञ्जोर के नये 
सूचीपत्र के प्रर ४६१ पर दज है | बडोदा ओर AHL के सूची पत्रों में भी इस 


कोश बड़ोदा 


के कता का नाम नहीं दिया गया | 





इन के अतिरिक्त भवानीशङ्कर के भाष्य का एक हस्तलख बड़ोदा में 
हैं तज्ञोर में भी एक दो और भाष्य हैं जिन के कर्ताओं का नाम अज्ञात है । 


ee आमजन 
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E , ८:- . -:: » अनन्त १२९, 
अनन्त की कात्यायन स्मातमन्त्राथदीपिका 
अनन्त के कारवभाष्य का उल्लेख Fo १००-१०२.तक हो चुका है | उसी 
अनन्त ने कात्यायन के स्मातसूत्र।न्तगत मन्त्रों का भाष्य भी किया है । , इस 
का एक कोश एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है। वह संवत्‌ १७२१ 
का लिखा हुआ है । अनन्तकृत ग्रन्थों का यही सव से पुराना कोश अभी 
तक मेरी दृष्टि में आया है । यह २६७ वर्ष पुराना हे । इस कोश के अन्त में 
इस की निर्माण तिथि दी हुई है । परन्तु है वह अत्यन्त अस्त व्यस्त दशा सै 
शाके Lag ] वसुषदक प्रथमाङ्कपरामिते १६८८ | 
ग्रन्थोऽयं निस्मितः काश्यामनन्ताचायेधीमता ॥ 
` इस श्लोक में यदि १६८८-शक्र माना जाए, तो यह अथ हास्यजनक 
प्रतीत होगा ।-संवत. १७२१ में जिस ग्रन्थ की प्रतिलिपि की गई हो, उसका मूल 
शक १६८८ में नहीं लिखा जा सकता | क्या १६८८ से विक्रम संवत्‌ का ग्रहण 
करना चाहिए ? यदि ऐसा हो तो सम्भवतः यह कुछ संगत हो सकता है | अनन्त-रचित 
करवकणठाभरण का एक हस्तलेख कवीन्द्राचाये की सूची में है। उसकी सख्या 7-३ २ है! 
कवीन्द्र लगभग ३०० वर्ष पुराना है। इससे प्रतीत होता हे कि अनन्त ३०० वष 
का अथवा इस से कुछ पूर्व का है। स्मा्तमन्त्राथदीपिका में कई शाखाओं . के 
मन्त्र होंगे। : 





हररात की कूष्माण्डप्रदापका . 
इस के दो कोश. पज़ाब-यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय HE] एक को संख्या 
है. ६५ और दूसरे की ७१५। यह व्याख्या उवट के आधार पर .लिखी AEE! . 
इसका प्रथम 'छोक निम्नलिखित है-- 
उवटादीन्‌, मन्त्रभाष्यान्‌ WaT च.पुनः पुनः | 
ग्रथ्यते हररातेन" RAITEET प्रदीपिका ॥१॥ 
संख्या ७१५ के कोश का अन्तिम, भाग त्रुटित है। संख्या ६५ का 
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१---नया सूचीपत्र, सन्‌ १६२३ AMT. FAT, ए० ६६५-६६७ ` 
२--सं० ६५ के कोश का पाठ यहां पापशमनी दै । 
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कोश संवत्‌ १९०६ का लिखा हुआ हैं। उस के पत्र १क पर कातन्त्रत्रत्तिभाष्य, 
पत्र ख औरं १०ख पर रायमुकुटी [ अमरकोशटीका ] और पत्र «ख पर 
तनादिवृत्ति उद्धृत हैं | रायमुकुट आदि को उद्धृत करने से इस ग्रन्थ का कर्ता 
संवत्‌ १५०० के पश्चात्‌ का है | 


भवदेव 
भवदेव नामक एक ग्रन्थकार ने भी पडङ्गरुद्र की व्याख्या की हे | 
इस का UR हस्तलेख पंजाब यूनिवर्सिटी लाहोर के पुस्तकालय में है ।* उसका 
तीसरा और चौथा श्छोक नीचे लिखे जाते हे-- 
भवदेचगुरोनेत्व। पदपेकेरुह द्वयम्‌ | 
भवदेवः षडगस्य व्याख्यां प्रकुरुते-ऽघुना ॥३॥ 
उवटादिभिरुत्कृऐ्टः पणिडतेः स्वगुरुक्रमात्‌ | 
या व्याख्या कल्पिता प्रायस्तामेच कट्पयाश्य हस्‌ ॥४॥ 
अर्थात्‌ भवदेव गुरु के चरणकमलों को नमस्कार कर के अब भवदेव 
षडङ्ग की व्याख्या करता है | उवट आदि पुराने आचार्यो ने झुझपरम्परा से जो 
व्याख्या लिखी है, प्रायः उसी के अनुसार यह व्याख्या है | 
इसी भवदेव ने शुक्क-यजुर्वेद पर एक भाष्य रचा था | उस का एक त्रुटित 
ग्रन्थ क्वीन्स कालेज काशी के पुस्तकालय में है ।* उसके सम्बन्ध में हपारे 
मित्र Go मन्गलदेव Wel अ।ने २१ माच सन्‌ १६३० के पत्र में लिखते हैं--- 
“शुक्ल यजुर्वेद पर भवदेवमिश्र का भाष्य असंपूणी है। आरम्भ और 
अन्त के अनेक पत्रे नहीं हें ॥ थे भवदेवमिश्र मैथिल थे । कृष्णदेव के पुत्र 
आर भवदेव ठक्कुर के शिष्य थे । आफेरूउ के अनुसार सन्‌ १६४६ के लगभग 
हुए थ॥ 3 उदाहरणार्थ ७म अध्याय क्रे अन्त भे लिखा हँ--- 


rs ——— —~ 


१--~संख्या ४४७१ | 
२-सन्‌ १६११ का सूचीपत्र Jo १०५ । 
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भवदेव १३१ 


इति मेथिलसन्मिश्रश्री कुष्णदे वत नयम हामह्दो पाध्याय सट्टक्कुर- 

श्री भवदे चप्रिय शिष्यमहामद्दोपाध्यायाभिनवाचायसन्मिश्रश्री भवदेच- 
कृतायां खहिताव्याख्यार मालायां सप्तमाध्यायव्याख्यारल्ल | 

२१वें अध्याय के आरम्भ में वह यह भी कहता e— 

` “`` `° ``" श्रौतीं व्याख्यां कांचिद्‌भ्यातनोमि | 

एष श्रीभवदेचपंडितकचिगंगातीरे पट्टने व्याख्यान HT 

इस लेख से ज्ञात होता है कि भवदेव के गुरु का नाम भी भवदेव था । 
वह गङ्गातटवर्ती Wa नगर में रहता था । उस की टीका का. नाम रत्नमाला 
है । wines उस के रच हुए कई अन्य ग्रन्थों का भी नाम लिखता है | 


पडके 


Sx भाष्य भी इसी भवदेव का है । जसा भवदेव स्वयं स्वीकार करता 
है, यह भाष्य उवट भाष्यानुसारी दै । 


तृतीय अध्याय 
Saas के भाष्यकार 
(१) ,माधव 
माधवाचार्य के भाष्य का नाम विवरण हैं। सामवेद के दो भाग हैं, 
पून और उत्तर | पूर्व भाग को छन्द आर्चिक्र और उत्तर को उत्तर आर्थिक 
कहते हैं | माधव पूवेभाग के भाष्य को छन्दसिकाविवरण और उत्तर भाग के 


भाष्य को उत्तरविवरण आदि कहता है | | 
सब से पहले इस भाष्य का परिचय-सत्यत्रतसामश्रमी ने दिया «था | 


>. 
o ou 


सायण भाष्य सहित सामवेद संहिता की भूमिका मं वह लिखते हैं 
सम्प्रति बहुयत्नतो माधवीयविवरणाख्यस्येचेकमात्रस्याति- 
जीणशुद्धपुस्तकभकमद्धेश उभयस्थानादासादितम्‌ | तञ्चापीह शर- 
लेशाभ्यां टीप्पन्याका रेण मुद्रितम्‌ ।* 
अर्थात्‌-माधवीय विवरण का अति जीण और अशुद्ध एक पुस्तक 
आधा आधा दो स्थानों से बड़े यल से प्राप्त किया | उस के भी सर्वोत्तम भाग 
इस सायण भाष्य के साथ टिप्पणीरूप से छाप गए हैं । 
इस के पश्चात्‌ सन्‌ १८८६ में वैबर ने बर्लिन के सूची भाग दो खण्ड 
प्रथम के ए० १७-२० तक इस का विस्तृत वर्णन लिखा | तदनन्तर किसी विद्वान्‌ 
ने अपना ध्यान इस भाष्य की ओर नहीं लगाया | यह AA Slo कूहनन्राज को 
ही है कि उन्होंने भिन्न भिन्न पुस्तकालयों से इस भाष्य के Ga ओर उत्तर भाग 
के सात कोश प्राप्त कर लिए हैं । वे इस भाष्य के सम्पादन करने का 
विचार रखते हैं । 


१--सन्‌ १८७४ का संस्करण, Jo ३ | 
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(१) दवराजयज्वा अपने निघण्डभाष्य की भूमिका में जिस माधवदेव 
को उद्धृत करता हें, वह सामविवरणाकार ही प्रतीत होता हें | 


(२) डा० राजने बताया था कि माधव का मङ्गलश्‍्लोक कादम्बरी का 
भी मङ्गलश्लोक हे। इस वात की ओर पहले भी Go १६ पर संकेत किया जा 
चुक्रा हे। इस विषय में एक ओर बात भी ध्यान देने योग्य हे | इस मङ्गल- 
श्लोक में चयीमयाय पद विचारणीय है । एक वेदभाष्य के. आरम्भ में यह 
पद युक्त प्रतीत होता है, परन्तु एक काव्य के आरम्भ में यह उतना उचित 
नहीं हे । इस से माधव बाण का समाकालीन या उस का पूवज हो जाता है | 

(2) मंगलश्लोक के अनन्तर माधव लिखता हे — 


द्जिशत्प्रकारा मन्त्राः । प्रेषाः। करणाः | क्रियमाणाजुवा- 
faa: । स्त्रोत्रशस्त्रगताः | जपानुवचनगताश्च | एते पञ्चप्रकारा 
ऋग्व्याख्यायां भवन्ति | अन्ये सामव्याख्यायामुच्यन्ते- 


निधन पञ्चमं बाहुहिज्ञारे प्रणवमेव च॥ 

Bigiea: स्तुतिसेख्यान प्रलापः परिदेचनम्‌। ` 

JUANA चव सृष्टिराख्यानमेव च ॥ ` 

सत्था गोयमेकेषामन्ये षड्धा विदुः |. 

पञ्चविधं तु सर्वेषामध्वरार्थं प्रचक्षते ।। 

अर्थात्‌-छत्तीस प्रकार के AAS | उन में से प्रेषादि पांच प्रकार 
ऋग व्याख्या में होते हैं, और शेष प्रस्ताव आदि सामः व्याख्या में कहे जाते 
हं। इन में से प्रेष आदि पांच प्रकारों का वणान स्कन्दखामी ने अपने ऋग्वेद 
भाष्य की भूमिका में किया है। माधव और स्कन्द के इन प्रकारों के वणन में 
इतनी समानता है कि यह सन्देह दृढ़ हो जाता हे कि.इन में से कोई एक दूसरे 
की सामग्री ल रहा है। डा० राज का अनुमान है कि सम्भवतः माधव का पिता 
नारायणा ऋग्वेदभाध्य में स्कन्द का सहकारी नारायण था । यदि यह बात 
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ठीक सिद्ध हो जाए, तो माधव का काल विक्रम की सातवीं शताब्दी मानना 
पड़ेगा | परन्तु यह बात अभी अनुमानमात्र ही है। इस विषय में अधिक 
खोज की बड़ी आवश्यकता है | 


भाष्य 
माधव का विवरण मध्यमकाल के भाष्यों में एक उत्कृष्ट स्थान रखता है | 
माधव सामसम्प्रदाय का अच्छा जानने वाला प्रतीत होता है | जहां पर "सामवेद 
के अनेक मन्त्रस्थ पदों का आच पाठ मान कर सायण उनका ऋग्वेदानुसारी अर्थ 
करता है, वहाँ पर माधव बहुधा साम सम्प्रदाय की ही रक्षा करता है । ' माधव 
लुप्तनिघण्ड ग्रन्थों से भी प्रमाण देता हे | यथा-- 


वि इत्याकाशनाम । ` 

ऋआचीष इति कमेनाम |? 

चिः का अन्यत्र भी वह अन्तरिक्ष अर्थ करता है ।४ ए पद से .वह 
प्राचीन भाष्यकारों का मत उपस्थित करता है 1£ 

सामवेद के उत्तराचिक में निम्नलिखित एक मन्त्र है 

अआमन्द्रमावरेणयमाविम्रमामनीपिणम्‌। पान्तमापुरुस्णुइस्‌ ।' 

ईस मन्त्र के अर्थ में सायण के अनुसार क्रिया की आवृत्ति पूव सन्त्र से 
आती है । सायण उस पूवमन्त्रस्थ वृणीमहे पद से आ उपसग को जोड़ता 
है । परन्तु माधव का अर्थ भिन्न प्रकार का है । वह लिखता है--- 


MARA- आनुपूर्व्येण मन्द्रं वलम्‌ | आवरेणयस्‌-आभि- 
मुख्येन वरेण्यं aq! आविप्रम्‌-अतिशयेन विपश्चितम्‌ । ` 


१ -- भाग ४,' Fo ११९ l 
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इग व्याख्या के अनुसार माधव दो उदात्त एक पद एकत्र करताहै। 
उस के पास इस के लिए कोई प्रमाण हो ही गा | 

माधव जिन मन्त्रों का छन्द आर्चिक में विस्तार सै अर्थ करता है, उन 
की उत्तर आचिक्र में संक्षिप्त व्याख्या ही करता हे | यथा — 

तरत्स मन्दी धावतीति चतुऋचः छन्दिसिक्ाभाष्ये विस्त- . 
रेणोछाः सप्रयोजनं तथाप्यत्र संच्ञेपेणोच्यते । ` 

कभी कभी वह पूव व्याख्यात मन्त्रों का व्याख्यान नहीं भी करता-- 

प्र च इन्द्राय-अचन्त्यकंम्‌ -उप प्रक्त- पषर्त्चश्छन्दसिका- 
भाष्ये उक्काथः । ` 

इस भाष्य के शीघ्र सम्पादित होने की बड़ी कता है । 


(२) भरतस्वामी ( संवत्‌ १३६० के समीप ) 

भरतस्वामौ का सामवेदभाष्य भी अभी तक अमुद्रित ही है | उस के भाष्य 
के कोश तछोर, मद्रास, मैसूर, बड़ोदा और हमारे पुस्तकालय में हैं । भरतस्वामी 
अपने भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 

नत्वा नारायण तातं तत्प्रसादादवा्तधीः | 

Stat श्रीभरतस्वामी काश्यपो व्याकरोत्युचम्‌ ॥ 

होसलाधीश्वरे Gat रामनाथे प्रशासति | 

व्याख्या HAA क्षेमेण श्रीरङ्गे वसता मया ॥ 

Ada पिता नारायण को नमस्कार कर के, उस की कृपा से प्राप्त- 
बुद्धि कश्यपगोत्री श्रीभरतस्वामी सामगत ऋतचाओं की व्याख्या करता है í 


eo 


'होसलाधीश्वर रामनाथ के राजत्व-काल में श्रीरंगपटम में निवास करते हुए मैं ने 


यह व्याख्या की है । होसलाधीश्वर राम का काल ada के कथनानुसार सन्‌ 
१२७२-१३१० Èl 
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भाष्य के अन्त में भरतस्वामी लिखता है 

इत्थ श्रीभरतस्वामी काश्यपो यज्ञदाखुतः | 
नारायणार्यतनयो व्याख्यंत्सा्नास्रचो खिलाः ॥ 
अथात्‌--नारायण आर यज्ञदा के पुत्र कश्यपगोत्री श्रीभरतस्वामी ने 


साम की सम्पूणी ऋचाओं का व्याख्यान किया | 

भरतस्वामी का भाष्य बहुत संच्चिप्त है । भरतस्वामी माधव की पर्याप्त 
सहायता लेता हे। बनेल का-विचार है कि- “भरतस्वामी ने छन्द आर्चिक्र, 
अरण्यसंहिता ऑर महानान्नी पर ही अपना भाष्य किया है, उत्तर आचिक पर 
नहीं, क्योंकि उत्तराचिक के भाष्य का अभी तक कोई कोश प्राप्त नहीं हो सका ।? 
हमारा ऐसा विचार नहीं है | भरतस्वामी ने सामविधानादि ब्राह्मणों पर भी 
अपने भाष्य लिखे हैं । संहिता को समाप्त किए विना ही, उस ने ब्राह्मण भाष्य 
आरम्भ कर दिए हों, इस पर विश्वास नहीं होता। 

वेदभाष्य में भरतस्वामी ऐतरेय ब्राह्म ओर आश्वलायन सूत्र को बहुत 


उद्धृत करता हे | 


(३) सायण ( संवत्‌ १३७२-१४४४) 

ते०संहिता और ऋग्वेद का व्याख्यान करके बुक्क प्रथम के काल में सायण ने 
सामवेद का व्याख्यान किया था । सामभाष्य के आरम्भ में सायणा ने एक विस्तृत 
भूमिका लिखी है । उस में साम सम्बन्धी अनेक विषयों पर विचार किया गया 
है । भाष्य में सायण निदानादिं ग्रन्थों को बहुत उद्धृत करता है ।' जैसा पहले 
go १३४ पर लिखा जा चुका है, सायण इस भाष्य में कई स्थलों पर AANS 
के स्थानों में आच पाठ का व्याख्यान करता है । सामवेद के सायण भाष्य के 
सम्पादक Fo सत्यवतसामश्रमी ने अपनी टिप्पणी में वे सब स्थान निर्दिष्ट कर 
दिए हें । किसी किसी स्यान भें सायण ऋषि देवता सम्बन्धी किसी श्लोकमयी 


अ्नुकमणी का पाठ भी देता है ।२ 


9— भाग २, Yo ३६६ i 
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Go सत्यत्रत सामश्रमी के संस्करण का आधार सायणभाष्य के चार 
कोश हं । इस समय सायणभाष्य के कोई वीस और कोश सुप्राप्य है, अतः भावी 
सम्पादक को उनका ध्यान रखना चाहिए | 

अरणयसहिता को सायण छन्दःसंहिता के अन्तगत मानता है । भूमिका 
के अनन्तर वह भाष्यारम्भ में लिखता हे-- 

योऽय छुन्द्रोनामकः सहिता-ग्रन्थः सो ऽयमारणयकेनाध्यायेन 
षट्‌-सख्यापूरकेण सह षड्मभिरभ्यायेरुपेतः। 

अथोत्‌--यह छन्द आचिक छः अध्यायों से युक्त है | ga . अध्याय 
अरण्य का है |) सत्यत्रत ने अपनी भूमिका के अन्त में लिखा है कि यह बात 
विवरणकार माधव और सामसम्प्रदाय के विरुद्ध है । 





(४) aå देवज्ञ ( संवत्‌ १५६० के समीप) . 
सूय देवज्ञ का परिचय पूव प्रर ६३, ६४ पर दिया जा चुका है । उसी 
सूय न एक सामभाष्य लिखा था ag लिखता हँ--- | 
अथ वामदेवस्य Ae प्रवृत्तिरापस्तस्वशाखायाम्‌-- विश्वे- 


' भिदेवेः पृतना जयामि जागतेन छन्दसा सप्तदशेन स्तोमेन वामदे- 


व्येन सास्रा वषट्कारेण ANY इति | अत्र MAMAT स्तोभस्तो- 
मादिलच्षणमस्माभिः सामभाष्ये प्रोक्तम्‌ । ` 


्रथात्‌--तेत्तिरीय संहिता ३।४।३।२॥ के मन्त्र में भी alder के साम की 
प्रवृत्ति हे। इस विषय में सामगान के स्तोभादि लक्षण हमने सामभाध्य में 


कहे हैं । 
बहुत सम्भव प्रतीत होता है कि यह सामभाष्य सामवेदभाष्य ही हो | 
सूर्यपण्डित के साममन्त्रभाष्य का एक नमूना नीचे दिया जाता है-- 
कया नश्चित्र आश्चुवदूती सदा वृधः सखा | 
कया शचिष्ठया Fat ॥ 
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भाष्यम---वामदेवः FY: सदा सदा वधमानः समष्टिरूपः परमात्मा 
चित्रश्चायनीयः पूजनीयः यद्वा विचित्राकृतिमयः सखा मित्रभूतः परमात्मा 
कया ऊती उत्या संतर्पणेन कर्मणा वा नः अस्मान्‌ आभुवत आभिमुख्येनाभ- 
वत्‌ । अनुभवगोचरोऽभवत्‌ । १ 
अरथात्‌--भक्तिविशेष से वह पूज्य ओर अदूभुत परमात्मा, जो सदा 
( भक्कों के हृदय में ) बढ़ता है, हमारे अचुभवगोचर होता है । 
ajasa अपने गीता भाष्य में सामवेद सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ और 
मन्त्र उद्द्वत करता है ।* इस से निश्चय होता है कि वह सामसम्प्रदाय का 
अच्छा जानने वाला था | गीता १०।३५॥ के भाष्य भे ae जिस कारणवसंहिता 
भाष्यकार के गायत्री मंत्र का भाष्य उद्धृत करता है, वह सायण नहीं हैं | 
कारवसंहिता के तीसरे अध्याय के तीसरे अनुवाक के २७वें मन्त्र में सायण वह 
अर्थ नहीं करता । वह आनन्द्बोध हो सकता है | 
सूर्यपणिडत का रावणभाष्य पर बड़ा विश्वास था । अपने गीता भाष्य 
के अन्त में वह लिखता है-- 
चिदित्वा वेदार्थ दशावदनवाणीपरिणतं 
शतर्छोकव्याख्यां परमरमणीयामकरवम्‌ | 
ततो गीताभ।ष्यं निखिलनिगमार्थेकनिलय 
ffad: सूर्या न्ृहरिकरुणापाङ्गशरणः ॥६॥ 
अर्थात्‌ -रावणभाष्य से वेदार्थ जानकर परमरमणीय शतश्लोकव्याख्या 
रच कर देवज्ञ सूर्य ने सारे शास्त्रों का अर्थ एक स्थान में रखने वाला गीता का 
भाष्य किया | | 
सूर्यपर्डित क सामभाष्य में मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ ही रहा होगा 
क्योंकि गीताभाष्य में जितने साममन्त्रो का अर्थ उस ने किया हे वह सारा 
अध्यात्मिक रीति का ही हैं । 


१--गीताभाष्य 99120 
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(५) महास्त्रामी 

आपट के सृचीपत्र के द्वितीय भाग में संख्या &४३५ के अन्तर्गत एक 
सामसंहिता भाष्य प्रविष्ट है | इस का कर्ता महास्वामी बताया गया है | 

एक महास्वामी का भाषिक सूत्रभाष्य भी इस समय मिलता है । इस का 
सम्पादन वेवर ने किया था ।' अनन्त ने भी भाषिक्रसूत्र पर अपना भाष्य किया 
था । यह पहले Fo १०२ पर लिखा जा चुका हे । अनन्त का भाश्य महास्वामी 
के भाष्य की छायामात्र है। अतः यह महास्वामी ३०० वर्ष से पहले का होगा | 
यदि इसी महास्वामी ने सामवेद पर अपना भाश्य लिखा था, तो वह भी इतना 
ही पुराना होगा | महास्वामी के सामवेदभाष्य का उल्लेख हम ने अन्यत्र नहीं 
देखा | 


eee CS eee OS 


(६) शोभाकर भट्ट ( सवत्‌ १४६५ से पूर्व ) 

शोभाकर भट्ट के आरण्यकविव रणु के कोश संस्कृत कालेज कलकत्ता, 
एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, अलवर, बड़ोदा और पूना आदि स्थानों में 
विद्यमान हें । आरण्यविवरण के आरम्भ का श्लोक निम्नलिखित हे-- 

वेदाख्यगानव्याख्यान सम्यगेतत्कृत मया | 

आरण्यगानव्याख्याने तथैवाथ विभाव्यते ॥ 

पूना ओर अलवर की सूची में वेदाख्य के स्थान में वेयाख्य पाठ 
शोधित कर के लिखा गया है। अस्तु इस से यह पता लगता है . कि आरण्य 
की व्याख्या करने से पहले शोभाकर ओर भाष्य भी कर चुका था । सम्भवतः 
इसी शोभाकर का नारदीय-शिक्षा-विवरणु भी इस समय मिलता है । 

काल 

शोभाकर संवत्‌ १४६५ से पहले हो चुका था । पूना के नए सूचीपत्र 
में संवत्‌ १७०६ का आरण्य-विवरण का जो कोश है, उस का मूल संवत्‌ 
१४६५ का था। यह बात उसी कोश के अन्त में लिखी हे । डा० कीलहाने 
लिखते हैं-- 
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१--इण्डीशा स्ट्डीन । 
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That it ( नारदीय शिक्षाविवरण ) cannot be a very modern 
work would appear from the fact that a नारदीय शिक्षाविवरण 
टीका is quoted already in the भरतभाष्य (P. 16b of my ms.) 

अथोत--नारदीय शिक्षाविवरण aga नया ग्रन्थ नहीं है, क्योंकि एक 
नारदीयशिक्षा विवरण टीका भरत भाष्य में उद्धृत है। 

कीलहान का संकेत किस ' भरतभाष्य की ओर है, यह भें नहीं जान 
सका । भरतस्वामी के सामवेद भाष्य में ऐसी पंक्कि मरी zis भें नहीं आई । 


इस अवस्था सें हम अभी तक यही कह सकते हें कि शोभाकर संवत्‌ 
१४६५ से पूवं का है | 


JUU ( १३ शताब्दी विक्रम का पूव भाग) 

गुणविष्णु के ग्रन्थ का नाम छान्दोग्यमन्चभाष्य हे । इस का एक 
सुन्दर संस्करण कलकत्ता से गत वष निकला था | उस के सम्पादक A 
श्री दुगीमोहन भन्चचार्य एम० wo | उन्हीं की भूमिका के आधार पर अगली 
पंक्तियां लिखी गई हैं । 

छान्दोग्यमन्त्रभाष्य साम की BAA शाखा के मन्त्राँ पर हैं | इन मन्त्रों 
में अधिकांश मन्त्र साममन्त्र ब्राह्मण के ही हैं । हां कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं, जो 
उस में नहीं हैं। श्री दुर्गामोहन भट्राचार्य का अनुमान है कि इन मन्त्रों का 


बय -a 
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आधार कोई लुप्त साममन्त्रपाठ होगा | 





१---इण्डियन एण्टीकरी, जुलाई सन्‌ १८७७ Yo १७५ | 
१---किसी अज्ञात अन्धकार की रुद्राध्यायव्याख्या में लिखा हँ--- 
हलायुधेन ये कारव कोथुमे गुणविष्णुना । 
ख्याता न मन्त्रा व्याख्यातास्तान्‌ व्याख्यातुमिद्दोद्यमः |। 
अर्थात्‌--ुणविष्ण ने कोथुम मन्त्रों की व्याख्या की है । 
एशियाटिक सोसायटी बङ्गाल कलकत्ता का सचीपत्र, वंदिक ग्रन्थ भाग २, 





सन्‌ १६२३, To ६६० | 
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गुणविष्णु १४१ 


गुणविष्णु बङ्गाल अथवा मिथिला के किसी भाग का रहने वाला था । 
उस के ग्रन्थ का वहां अब तक बड़ा प्रचार है । 


इस इतिहास के दूसरे भाग के ४८वें पृष्ठ पर ग्रुणविष्णु पर लिखते 
हुए हम ने लिखा था कि स्टोन्नर महाशय के विचारानुसार गुणविष्णु सायण 
से पहले हो चुक्रा था। यही विचार श्रीदुर्गामोहन का है । उन्हो ने मन्त्र- 
त्राह्यण के सायणभाष्य के कतिपय स्थलों की तुलना गुणविष्णु के मन्त्रव्राह्मण 
भाष्य के तत्सम्बन्धी स्थानों से की हैं। उस को देख कर पूण निश्चय होता है 
कि एक ग्रन्थकार दूसरे के वाक्य के वाक्य काम में ला रहा है | श्रीदुगोमोहन 
का विचार है कि हलायुध भी गुणविष्णु के ग्रन्थ को काम में लाता हैं, अतः 
सायण से पूर्व होने से गुणविष्णु सायणभाष्य को काम में नहीं लाता, प्रत्युत 
सायण ही गुणविष्ण से सहायता लेता है । श्रीदुगोमोहन की यह भी धारणा है 
कि गुणविष्णु महाराज बल्लालसेन और लद्दप्रणा्षन के काल भें राजपण्डित थे | 
इस प्रकार वह विक्रम की बारहवीं शताब्दी के अन्त या १३वीं के आरम्भ में 
हुआ होगा | ; 

पष्टखण्ड के अन्त में गुणविष्णु प्रत्येक वद के आदि मन्त्र का भाष्य 
करता है | ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र के सम्बन्ध में वह लिखता है-- 

विनियोगो ब्रह्मयज्ञे | 

अर्थात्‌ इस अग्निमीडे मन्त्र का विनियोग ब्रह्मयज्ञ में है । 

यजुर्वेद के सम्बन्ध में वह शुक्ल यजुर्वेद का प्रथम मन्त्र पढ़ता है । तथा 
सामवेद के प्रथम सन्त्र को पढ़ के वह निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता ह 


शन्नो देवीरभिष्टये शन्नो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ 

इस के सम्बन्ध में वह लिखता है— 

अथरवेवेदादिमन्त्रोऽयं पिप्पलादष्टः । वरुणदैवतः | छन्दो 


गायत्री । अत्र A QA भवन्तु इत्यत्र आपो भवन्तु इतिपव्यते । 
अर्थात्‌ यह अथववेद का प्रथम मन्त्र है । इस का द्रष्टा , पिप्पलाद है | 
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इस से निश्चित होता हे कि शक्षो देवी मन्त्र पेप्पलाद संहिता का आदि 


मन्त्र था । 

इस ग्रन्थ के अतिरिक्त गुणविष्णु ने मन्त्रत्राह्मण पर भी भाष्य किया 
था । उस के कोश लाहौर, बड़ोदा आदि स्थानों में है । गुणविष्णु ने पारस्कर- 
गृह्य पर भी अपना भाष्य रचा था | Go परमेश्वर भा छान्दोग्यमन्त्र भाष्य के 
अपने संस्करण की भूमिका में लिखते हैं--- 

एतत्कृतं पारस्करग्रह्ममाष्यमप्यस्ति तच्च चन्दनपुराग्रामचा- 
सिनो स्वतवेदिकजयपालशमरणः सविघेऽन्तिमभागे कतिपयपत्र- 
विकलं मयावलोकितमासीत्‌ | * 

अथीत्‌-में ने गुणविष्णुकृत पारस्करश्ह्मसूत्रभाष्य का एक कोश जिस 
के अंतिम कुछ पत्र त्रुटित थे, चन्द्नपुराग्रामवासी परलोकगत जयपाल शमाके 


घर देखा था । गुणविष्णु का भाष्य बड़ा सरल है । 
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१--श्रीदुगांमोहन सम्पादित छान्दोग्यमन्त्रभाष्य की भूमिका, Yo ३५ की 
ठिप्पणी । | 





चतुर्थ अध्याय 
अथवेवेद्‌ का भाष्यकार 


सायण ( संवत्‌ १३७२-१४४४ ) 

जहां ओर वेदों के कइ कई भाष्य इस समय भी मिलते हैं, वहां अथवे 
चेद का केवल एक ही भाष्य सम्प्रति उपलब्ध होता है । है वह भी त्रुटित 
अवस्था में । वह भाष्य है सायण का। इस का सम्पादन परलोकगत पण्डित 
शङ्करपाण्डुरङ्ग ने किया है | उन्होंने इस भाष्य का एक त्रुटित ग्रन्थ प्राप्त किया | 
प्रथम चार AET का उन के पास एक और भी कोश था, परन्तु वह पहले 
कोरा की नक्रलमात्र ही था | इतनी स्वल्प सामग्री से बहुयत्न पूर्वक उक्त पण्डित 
ने इस भाष्य के सुलभ भागां का सम्पादन किया । 

सायण ने इस की रचना महाराज हरिहरि के काल म॑ की थी | इस 
समग्र वह ऋग्‌, यज्ञ॒ और सामवेद का भाष्य कर चुका था । वह अपने भाष्य 
के आरम्भ में लिखता है -- 

व्याख्याय वेद्‌त्रितयम्‌ आमुष्मिकफलप्रदम्‌ | 

एहिकामुष्मिकफलं चतुर्थ व्याचिकीषेति ॥१०॥ 

अर्थात्‌--परलोक में फल देने वाले तीन वेदों का व्याख्यान कर के अब 
इस लोक और परलोक के HAST चौथे वेद का व्याख्यान करता X | 

अपने भाष्य की भूमिका भें सायण लिखता है कि यह वेद बीस 
काण्ड युक्त है-- 

अतः एकचोदीनाम्‌ ऋषीणां विशतिसंख्याकत्वाद्‌ वेदोऽपि 
चिशतिकाणडात्मकः संपन्नः | 

इस भाष्य की भूमिका में अथववेद सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों. 
पर सायण ने प्रकाश डाला है । आधवेण शाखाओं के विषय में वह लिखता हे“ 
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अथववेदस्य नव भेदा भवन्ति । तद्यथा-पेप्पलादास्तोदा 
मोदाः शोनकीया जाजला जलदा ब्रह्मवदा देवदर्शाश्चारणवैद्या- 
Afa | 

इस के अनन्तर आथवेण सूत्रों के रुम्बन्ध में वह उपवर्ष का निम्न- 
लिखित श्लोक उद्श्वुत करता हैँ -- 

AMAR वेतानस्तृतीयः संहिताविधिः | 

तुयं आङ्गिरसः Hea: शान्तिकटपस्तु पश्चमः ॥ इति ।। 

अर्थात--नक्षत्रकल्प, वेतान, संहिताविधिः--कीशिकसूत्र, चौथा AA- 





रस कल्प ओर पांचवां शान्तिकल्प है । 
सायण का मत है कि रोगनिवारक आथवण मन्त्र होमादि से उन | 
रोगां की नित्रत्ति करते हैं, , जिनका कारण कोई पापाचरण हैं| इस से आगे | 
वह एक रुद्रभाष्यकार को SLIT करता हैं | 
सायण के आथर्वणभाष्य का प्रधानाधार कौशिक और वेतानसत्र हैं । | 
_ हम ने सुना है कि ग्वालियर में सायणा.के अथववेद भाष्य का एक 


सम्पूर्ण कोश है | इसे प्राप्त करने का यत्न होना चाहिए | 
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पञ्चम अध्याय 
पद पाठकार 
पदपाठ वेदों के सब से प्राचीन सरल और संक्षि भाष्य हैं | इन की 
सहायता से कई पदों की प्रकृतियां, उन के प्रत्यय, समासों का स्वरूप, ओर 
पदों का विच्छेद इत्यादि अनेक बातें अनायास ज्ञात हो जाती हैं | इन में 
से अधिकांश बातों को खोलने के लिए पदपाठकार अवग्रह [5] का प्रयोग 
करते हें । वेदाथ में पदपाठां का बड़ा प्रमाण हे । पर क्योंकि कई पदों का 
अनेक प्रकार का विच्छेद हो सकता हैँ, ऑर भिन्न २ संहिताओं के पदपा्ों 
में वह मिल भी जाता है, अतः वेदाथ करने वाले की दृष्टि बड़ी गम्भीर होनी 
चाहिए। उस के लिए सारे ही पदपाठों का तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य हैं 
योरुप और अमेरिका के कुछ वेदानुवादक्रो ने इन पदपाठों में कई दोष निकाले 


हें । वे अपना आधार आधुनिक भाषा-विज्ञान को समभते हैं। यह भाषा-विज्ञान 


अभी बड़ा अपूण हे । इस के विपरीत हमारा सुदृढ निश्चय है कि पदपाठकारां 
को अपनी परम्परा सुविदित थी । वेदिक विज्ञान के, चाहे वह व्याकरण विज्ञान 
हो या भाषा-विज्ञान, कल्प-विज्ञान हो या छन्दोविज्ञान, चे असाधारण ज्ञाता थे 
नहीं नहीं, वे इन विज्ञानों के पारदर्शी Ay अत; उन के पदपार्ण का, उनके 
इन अत्यन्त संक्षिप्त भाष्यो का, अब उल्लेख Far जाएगा | 

(१) ऋग्वेद का पद्पाठकार शाकल्य 


जिस विदग्ध शाकल्य का महाराज जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के 
साथ महान्‌ संवाद हुआ था, पुराणों के अनुसार ऋग्वेदाध्यापक देवमित्र 
शाकल्य वही था । ब्रह्माण्ड पुराण के पूव भाग के दूसरे पाद RAA- 
३४वें में लिखा हे-- 

शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथीतरः | 

बाष्कलिश्च भरद्वाज इति शाखाप्रवतेकाः ॥३२। 





१--- शतपथ ११।४।६।३॥ 
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देवमित्रस्तु शाकल्यो ज्ञानाहँकारगर्वितः 
जनकस्य ख यज्ञे वे विनाशमगमद्द्धिजः ॥३३॥ 
इस से अगले अध्याय भे पुनः लिखा है -- 
देवमित्रश्च शाकल्यो महात्मा द्विजपुंगवः | 
चकार संहिता पंच बुद्धिमान्‌ वेदवित्तमः ॥१॥ 
अथात्‌--[ उस सत्यश्रिय के तीन शिष्य थे |] शाकल्य उन में से 
पहला था, दूसरा था शाक्रपूणि रथीतर और तोसरा था बाष्कलि भरद्वाज | 
ये शाखाप्रवर्तकः थे | देवमित्र शाकल्य ज्ञानाहङ्कार Wad जनक के Fay 
विनाश को प्राप्त हुआ । RIA महात्मा देवमित्र शाकल्य़ ने, पांच संहिता 
बनाई 
वायुपुराण ६०।६३॥ में वेदवित्तमः के स्थान में पदवित्तमः पाठ 
है | यह पाठ ब्रह्माण्ड के पाठ से अधिक युक्त है । 
इस इतिहास के द्वितीय भाग के प्र ७६, ७७ पर हम ने विदग्ध 
शाकल्य और देवमित्र शाकल्य को एक माना है । ATA ऋग्वेद पर व्याख्यान 
के Jo २५ पर हम ने शाकल्य, स्थविर शाकल्य और विदरध शाकल्य तीन 
भिन्न २ पुरुष माने थे। अब हमारा ऐसा विचार नहीं है । इन तोनों को एक 
ही मानना अधिक संगत प्रतीत होता हे | 
इस शाकल्य का उल्लेख निरुक्त ओर ऋकप्रातिशाख्य भें मिलता है । 
हम अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान के पृ० २-२५ तक इस का वणेनविशेष 
कर चुक हं | 
शाकल्य कव हुआ था 
so ata gata पाश्चात्य लेखकों का मत है कि इसा से लगभग छः सौ 
‘aq दा इस से कुछ पूव शा,वल्य हुआ था )' उनके इस विचार का आधार 
उन की कल्पना के सिवा और कुछ नहीं | वह कल्पना भी नितान्त निमूल है। 
दूसरी ओर हम जानते हैं कि शाकल्य महाभारत-काल का व्प्रक्ति है । वह कल 
ईसा के सन्‌ से ३००० वध पूर्व के समीप का हैं । तभी मिथला भें वह महाराज 





१--ऐतरेय आरण्यक भूमिका, १० ७३। 
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यजुवद का पदपाठ १४७ 
जनक राज्य करते थे, जिन की सभा में इस शाकल्य का याज्ञवल्क्य के साथ 
संवाद हुआ था । शाकल्य का काल वस्तुतः याज्ञवल्क्य का काल ही हैं । 

पद्पाठ 

ऋग्वेद ऋ शाकल्यकृत पदपाठ मुम्बई में छपा | मैक्समूलर ने भी 
यही पदपाठ सम्पादित किया था| उस का मुद्रण काल सन्‌ १5७३ है । 
मैक्समूलर सम्पादित पदपाठ प्राचीन पदपाठ की पूरी नकल नहीं हे । सम्भवतः 
रथान बचाने के लिए ही He मूलर ने प्रणृह्य पदों के साथ का पदपाठस्थ इति 
पद्‌ सवत्र उड़ा दिया है । शाकल्य का पदपाठ वई स्थानों पर यास्क को 
अनभिमत था 17 

ऋग्वेद के AZAR अन्तगंत वालखिल्य सृक्को पर जो पदपाठ इस 
समय मिलता है, वह किस का है, यह अभी विचारणीय है | 


(२) रावण 
इस के पदपाठ के विषय में पूत्र ge ६६ पर लिखा जा चुका हे | 


(३) यजुर्वेद का पदपाठ कार 

माध्यन्दिन संहिता के पदपाठकार का नाम अभी तक अज्ञात ही है । 

एशियाटिक सोसायटी बङ्गाल, कलकत्ता के नवीन सूचीपत्र के दूसरे भाग 
के go ६८३ पर एक वाजसनेयिसंहिता पदपाठ का वणन है । वह माध्य- 
न्दिनसंहिता का ही पदपाठ 21 उस के अन्त में लिखा s— 

इति श्रीशाकल्यक्कततपदाविशत मोऽध्यायः | 

इस से अनुमान हो सकता है क्रि माध्यन्दिनसंहिता का पदपाठकार भी 
शाकल्य ही था । परन्तु इम लख का क्या आधार है ओर इस पर कितना 
विश्वास करना चाहिए, यह AT गत्रेष्णा योग्य है | 

इस पदपाठ मे एक ब ते विशेष विचारणीय है । यजुर्वेद में एक मन्त्र है- 

OnE दन्त मूलेमेदे यर्स्वेस्तेगान्द १ष्दाभ्याम्‌ “RLU 
मुद्रित पदपाठ म इस के स्थान H— 
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बस्वेः | तेगान। 
ऐसा पाठ छुपा हे । महीधर ओर काण्वसंहिताभाष्यकार आनन्दबोध ने 
तेगाँ पाठ माना हे । प्रतीत होता हे.कि aga पुराने काल से लखक- प्रमाद a 
पदपाठ में अशुद्धि हो चुकी थी | यही करिडका रूपान्तर से Fe सं० ५।७।४॥ 
तै० ब्रा० ३।६।११।१॥ आपस्तम्ब श्रौत २०।२१।६॥ ओर बोधायन श्रौत १५।३५॥ 
आदि में आई हे । उस का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से है--- 
स्तेगान्द *ष्दाभ्याम्‌ 
इस से निश्चित होता ह कि माध्यन्दिन पदपाठ में भी — 
वस्वः | स्तेगान्‌ | 
ऐसा पाठ होना चाहिए । 
चा शरि [अष्टाध्यायी ८।३।३६]7र पतञ्नलिन वा शप्रक्रण खपरे लोपः 

जो वार्तिक दिया है, तद्नुसार संहिता पाठ में qE: के विसर्ग का लोप है । 

यह पदपाठ एक स्थान में शतपथ के अभिप्राय से नहीं मिलता | अतः 
७]१०॥ के भाष्य में उवट लिखता ह-- 

ऋतायुभ्यां । ""''' ऋतशब्देनात्र मित्रो ऽभिधीयते । 
आयुशब्देन चरुणः । अयं ताचत्‌ श्रुत्यभिप्रायः येनैवमाह- ब्रह्म 
वा ऋतं ब्रह्म दि मित्रो ब्रह्मो ह्यतं वरुण एवायुरिति [श०४।१।४।१०॥] 
पदकारस्तु- ऋतायुभ्यामित्येकं पदं कृतवान्‌ | 

माध्यन्दिन संहिता का पदपाठ तत्त्वविवेचक मुद्रालय मुम्बई म शक्र 
१८१५ में छपा था | 


(४) कारएवसंहिता का पदपाउकार 
इस के कर्ता के नामादि के सम्बन्ध में भी अभी तक्र हम कुछ नहीं 
जान सके | यह पद्पाठ अभी तक अमुद्रित ही है । 


( ५ ) मेत्रायणीसंहिता का पदपाठकार 


मैत्रायणी संहिता का सम्पादन डा०. श्राडर ने किया था । aa 
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संस्करण में उन्होंने. किसी मेत्रायणी पदपाठ की सहायता भी ली थी | वह 
पदपाठ केवल मन्त्रपाठ का हैं, और पूना में सुरक्षित है। समग्र मैत्रायणी 
संहिता का एक पदपाठ मैंने अब प्राप्त कर लिया हैं | इस में मन्त्र और ब्राह्मण 
दोनों भागों का पदपाठ हे | स्वर के चिन्हाँ की दृष्टि स यह ऋग्वेद से मिलता है | 
शक १७३४ इस का लिपिक्राल है । नासिकक्षेत्र वासी श्री यज्ञेश्वर दाजी ने यह 
ग्रन्थ प्रतिलिपि करा लेने के लिए हमें दिया है । इस के कर्ता का नाम भी अभी 
तक अज्ञात ही है | 
श्राडर अथवा पूना के पदपाठ का मूल मेत्रायणी संहिता का एक विशेष 
पाठ है, ओर नासिक के पदपाठ का मूल मैत्रायणी संहिता का एक दूसरा पाठ 
उन दोनों मूल पाठों में यद्यपि बहुत भेद नहीं, तथापि भेद है अवश्य | 
र ने मैत्रायणी सहिता का सम्पादन अपने पदपाठ के पाठों के अनुकूल क्रिया 
हैं | THC पाठ उसने टिप्पणी में दिए हें | यथा— 
अतस्त्वं ale: शतवद्श विरोह सहस्त्रवल्शा चि चय <रुहमे॥१।१।२॥ 
इस स्थान पर श्राडर के हस्तलेखां में शतवल्श ओर सहस्त्रवल्शा 
का दो प्रकार का पाठ हे । एक प्रकार तो यही है और दूसरा है-शातवलिश 
तथा खहस्त्रवलिशा । . | 
श्राडर के पास जो पदपाठ था उसने तदनुसार शतवरश और सह- 
BMA पाठ मूल संहिता में रखा है । हमारा पदपाठ दूसरे प्रकार की संहिता 
का अनुकरण करता है | हमारे पदपाठ में शतवलिश और सहस्त्रवलिशा 
पद हें | श्राडर स्वीकृत पाठ ऋग्वेद में मिलता है ओर नासिक के पदपाठ का पाठ 
अथवा उस मूल का पाठ जिसका यह पदपाठ है, कापिष्ठल सं० में पाया जाता है । 
हम नहीं कह सकते fa इन दोनों में एक अशुद्ध है और दूसरा शुद्ध । 
इसी प्रकार का एक ओर पाठ भी देखने योग्य है ॥ मुद्रित मेत्रायणी 
संहिता में निम्नलिखित मन्त्रांश हँ--- 
यो अस्मान्ध्वराद्य वय AUR त AT I १।१।५॥ 
श्राडर के पूना के पदपाठ में ध्वरात्‌ | ये | पाठ है । हमारे पदपाठ में 
इस के स्थान में ध्चर | अरय । पाठ है । इसका मूल में भ्चराय २ पाठ था | 
श्राडर के मूलसंहिता के कई कोशों में भी मूल का ऐसा ही पाठ हें। यह उस 
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की सम्पादन की हुई संहिता की टिप्पणी के देखने से स्पष्ट हो जाता है |* इस 
से सन्देह उत्पन्न होता है कि मैत्रायणी संहिता के इन दो प्रकार के पाठों में 
से एक पाठ मैत्रायणियाँ की क्रिसी अत्रान्तर संहिता का पाठ हो सकता है। 
मैत्रायणी के छः अथवा सात भेद प्रसिद्ध ही हैं । सम्भव है उन्हीं अवान्तर 
भदों में से ही किसी एक शाखा का यह पदपाठ हो । इस के साथ यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए क्रि नासिक में हमने पूर्वोक्त यज्ञश्वर दाजी के घर में मैत्रायणी 
संहिता का एक कोश देखा था जिस के अन्त में लिखा था--- 
इति मंत्रायणीमानववाराहसंदिता समाप्ता ॥ 


(६) तैत्तिरीयसंदिता का पदपाठकार ATAA 
(१) निघण्ड १।३॥ के भाष्य में व्योम शब्द की व्याख्या में देवराज 
यज्वा आत्रेय नाम के एक पदपाठकार का उल्लेख करता हे । 
` (२) भन्र्ास्क्रर तैत्तिरीय-संहिता-भाष्य के आरम्भ में लिखता हैं-- 
उखश्चात्रेयाय ददौ येन पदविभागश्चक्रे— 
आअथीत--उखा ने यह संहिता आत्रेय को पढ़ाई | उस आत्रेय ने इस का 





पदपाठ बनाया | 
(३) भट्रभास्क्रर के इस लेख का मूल काण्डानुकमणी का निम्नलिखित 
बचन है | 
यस्याः पदकदात्रेयो PAH कुण्डिनः ॥ 
अर्थीत--जिस का पदकार आत्रेय और वृत्तिकार कुरिडन है । 
एक आत्रेय का नाम तैत्तिरीय प्रातिशाख्य्र ४३१॥ और १७1॥८॥ में, 
बोधायन JAIA १।४।४४॥ में और वेदान्तसून्न ३।४।४४॥ में मिलता है । 
बोधायनग्रह्म २।६।७॥ में लिखा हैं-- 
= MAMA पदकाराय | 
अरथात्‌-ऋषितपण में पदकार आत्रेय का भी स्मरण करना चाहिए | 





१--इस पाठ का अर्थ ठीक नहीं बनता | यदि मूलपाठ vara माना जाए 
` तो पदपाठ में ध्वर | यं । होना चाहिए | यह पाठ सार्थक दो जाता है| 
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इस पदपाठकार का काल भी लगभग वही है, जो शाकल्य का है| 
शाखा-प्रवतक सारै ऋषि एक ही काल में हुए थे, ओर उन की संहिताओं का 
पदपाठ भी उन्हीं के साथियों ने किया था। अतः प्रायः सारे पदपाठक्रार एक 
ही काल में हुए थ । इस सम्वन्ध में कीथ ने लिखा हे-- 

There appears in its treatment of grammar some 
ground for dating it earlier than the Pada of the Rigveda: 
the latter indeed is simpler in its treatment of the ana- 


lysis of words into their component elements, but it would 
be unwise to build any theory on that fact.‘ 


अथात--त० प्रातिशाख्य में व्याकरण का जो वणान हे, उससे इस बात 
को कुछ आधार मिलता है कि ऋग्वेद के पदपाठ से To प्रा» कुछ पूत्र का हे, 
परन्तु इतनी ही वात से किसी सिद्धान्त का निश्चित करना बुद्धिमत्ता नहीं | 
रस्तु, प्रातिशाख्यों में व्याकरण का निद्शन चाहे केसे ही हुआ हो, 
सारे पदपाठ एक ही काल के हैं | शाखा प्रवचन सम्बन्धी आय ऐतिह्य इस का 
HHA प्रमाण है | 
तैत्तिरीय संहिता के पदपाठ का एक बड़ा सुन्दर संस्करण कुम्भघोण 
में छप चुक्रा है ।२ 
भट्रमास्कर तै० Ho भाष्य में कहीं कहीं ऐसा भी अथ करता है, जो 
पदपाठ के अनुकूल नहीं होता | यथा— 
अस्वन्नजः | अस्वप्रशीलः । ...... । पद्कारानमिमतत्वात्‌ 
अन्यथा व्याख्याते-स्वमजन्मानो न भवन्तीत्यस्वभजाः । ते. स. 
१।२।१४॥ 
अथीत्‌--अस्वप्रजः का अथ है “जिसे स्वप्र न आवे |? परन्तु पदकार के 


~ c 


अनुसार जः से पूव अवग्रह हे, अतः उस के अनुसार इस का अथ हैं “जो 





१--कीथ का कृष्णयजुर्वेदानुवाद भूमिका Fo ३० | 
२--तेत्तिरीयसंहितापदपाठः सस्वरः | वैद्यनाथशारिणा नारायणशास्त्रिणा 
च परिशोधितः कुम्भघ णे प्रकाशितश्व | सन्‌ १६१५। 


१५२ वैदिक वाङमय का इतिहास भा० १ ख० २ 
स्वप्र से उत्यन्न न हो । ” इसी प्रकार अन्यत्र भी भट्र्भास्कर केभी कभी पदकार 
के विपरीत अथ करता है | | ° 


(७ ) सामवेद का पदपाठकार गाग्ये 


( १ ) निरुक्त ४।३।४॥ में आए. हुए मेहना: पद के भाष्य में स्कन्द्‌- 
: स्वामी लिखता है-- न eH 
एकमिति शाकल्यः | जरीणीति गांग्यः | 
| अथात्‌--शाकल्य संहिता में यह एक पद है ओर गाग्य की संहिता ने 
तीन पद्‌ हं । ; 
इस के आगे शाकल्य पक्ष में मेहना का मंहनीय अथ कर के स्कन्द 
लिखता है-- | | 
छुन्दोगानां तु मेहना शब्दो नेवास्ति यदिन्द्र चित्र म ze 
नास्ति- ईत्येवरूपः पाठः तेषां--चित्र ।मे। इह । न अस्ति । 
इत्येषां पदानां पञ्चानां मे इह। न | इत्येवरूपारि मध्यमानि 
qatte ।' 
( २ ) निरुक्त के इसी पाठ के सम्त्रन्ध में दुग लिखता è- 
भाष्यकारेणोभयोः शाकब्यगाग्थयोरभिप्रायावत्रानुविहितो | 
......। पद्कारयोः पदविकट्पे कोऽभिप्राय इति | 
अथीत---भाष्यकार यास्क्र ने शाकल्य और गाग्य दोनों का अभिप्राय 
कह दिया | इन दोनों पदकारों के, पदेविकल्प- में क्या अभिप्राय है, यह 
कहा जाता हैं | | 
दुग का स्पष्ट रूप से यहां यह अभिप्राय हे क्रि गाग्ये छन्दोगों का पद- 
स्कन्द के लेख से यह बात इतनी स्पष्ट नहीं होती | इस का एक 








= 


१---हम ने यह पाठ डा० स्वरूप के पाठ की अपेक्षा यद्यपि बहुत शोधकर 
दिया हे, वापि ae पूरा सन्तोषजनक नहीं हे मूल निरुक्त के अनुसार 
पांच पदों में से पहला पद. यत्‌ गिनना चाहए | दुर्ग की भी यही 


! सम्मतिदद | 





गाग्य . | १५३ 
कारण है । छन्दोगों की मूल संहिता [ प्र, ४ अधंप्र, २ द. ६ मं० ४]में भी वही 
पाठ हे, जो दुर्ग के saa पद्पाठकार का पाठ है । अस्तु, इस बात से इतना 
तो निश्चित हो जाता है क्रि सामवेद्‌ के पदपाठकार का नाम गाग्ये था | 

पद्पाठ 
सामवेद का पदपाठ दूसरे पदपाठों की अपेक्षा कुछ नूतनता रखता हें । 
यह नूतनता अनेक पदों के कुछ अधिक तोडने में है | आगे उन कतिपय शब्दों 
का नमूना दिया जाता है, जिन में यह बात पाई जाती ह | इस के लिए हम ने 


सत्यत्रतसामश्रमी सम्पादित सामपदसंहिता को वतो है | उसी के पृष्ट आदि का 
प्रमाणा .नीचे टिप्पणी में दिया गया è- 





संहिता पाठ पदपाठ 
मित्रम्‌ मि | त्रम्‌ |? 
ञ्य AIA? 
विप्रासः ५ वि | प्रासः 13 
सृन्र॒ता T सु । Zar । ® 
Seay | अन्‌ | ये । < 
सख्ये स । ख्ये । ६ १ 
हनी अ । हनी | 
श्रद्धा श्रत्‌ । धा [5 
- eT अ। घ1६ 

चन्द्रमसः | चन्द्र | मसः 1) ° 
समुद्रम्‌ सम्‌ | उद्रम्‌ ।१ १ 
दूरात्‌ दुः | आत्‌ tt? 

Ss १ मं० ५ ॥ ७--ए ११.मं० ३ ॥. 
२--प्र० ५ Ho ६ ॥ G——Jo १३ Ho १० Il 
3—To ५ Yo = ॥ &——Jo १८ Ho २॥ 
Y—TJo ७ मं० 2 ॥ १०--प्रू० २३ मं ३॥ | 
५--पृ९ = मं०.६ ॥ ११--ए २७ Ho ४ 


६--प्रू० & Ho ४ II १२--पृ० २६ Ho ६॥ 
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१५४ 
स्वस्तये सु | अस्तये ।१ 
पुरन्दर पुरम्‌ । दर । ° 
भध्यातिथ मेध्य । अतिथ । २ 
सूयस्य सु | ऊयस्य 1* 
sia: उ | Ña: 1% 
पुत्रस्य पुत्‌ | त्रस्य । ९ 


तुलना से स्पष्ट हो जाएगा-- 


~ & 


थे पद हम ने दिग्दशनमात्र के लिए यहां रख दिए हैं । ऐसा पदविच्छेद 
दूसरे पदपाठों में देखने भें नहीं आता | यास्क्रीय निरुक्त में पदपाठ की बड़ी 
छाया है | यास्क के अनेक निवेचनों का आधार यही पदपाठ दै, यह अगली 


पद्पाठ निरुक्त 

नि । त्रम्‌। प्रमीतेसत्रायते | १०।११ ॥ 
अ।द्य। अस्मिन्‌ द्यवि | १1६ ॥ 

स । ख्ये । समानख्याना | ७1३० ॥ 

श्रत्‌ | था । श्रद्धानात्‌ | ६।३० l 

श्र । घ । हन्तेः। निहसितोपसर्ग:।आहन्तीति।६| ११ 
चन्द्र | मस; | चन्द्रो माता' ` 1 ११।५ ॥ 

सम्‌ | उद्रम्‌ । समुद्द्रवन्त्यर्मादापः | २।१० ॥ 
दुः । आत्‌ । दुरर्य वा | AGE ॥ 

सु । अस्तथ. | सु | अस्तीति | २३२१ ॥ 

उ | स्रियाः | उस्राविणोऽस्यां भोगाः | ४।१६ ॥ 
पुत्‌ | त्रस्य ॥ gath ततस्त्रायत इति । २३११ ॥ 


इन निवेचनों को करत हुए यास्क के मन में निस्सन्देह इस पदपाठ का 








१-० ३६ Ño ४ ॥ ८४० पु” ८० Ho ६ Il 
Q—To ३७ Ño ६ ॥ %—Fo 5५ Ho १० || 
2—Jo ४० Ño ७॥ | €—Jo #55 He २॥ 


७-- डाक्टर स्वरूप-सम्पादित निरुक्त में समानाख्याना पाठ È | 





ae 


| 
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ध्यान था | अतः इन निर्वचनों का काल यास्क से aga पहले का हो जाता है । 
यदि सामवेद की दूसरी शाखाओं के पदपाठ भी मिल जाएं तो निरुक्त के अध्ययन 
में बड़ी सहायता होगी । आशा है उन पदपाठों में भी इस पदपाठ के समान 
पदविच्छेद की एसी ही नूतनता पाइ जाएगी | 

( ७ ) आथवण पदपाठ. 

अथववेद का पदपाठ ऋग्वेद के पदपाठ के प्रायः समान ही है | हस्त- 
लेखों में अवग्नह के स्थान में ऐसा ऽ चिन्ह नहीं होता प्रत्युत एक ऐसा 0 बिन्दु 
दिया होता है । इस के कतो का नाम भी अभी तक अज्ञात ही है । इस में कोई 
विशेष वणानीय बात नहीं हें । 


पृदयाठों का संक्षेप से तुलनात्मक अध्ययन 
(१) पद की आवृत्ति 

ऋग्वेद ओर अथववेद के पदपाठां में पद में अवग्रह दिखाने के लिए शब्द 
की miata नहीं की जाती है। यथा-> 

पशः हितस्‌ । ऋ - १. ९ 

नसता: । अथ. १. १. १. 

यजुः, तैत्तिरीय, मैत्रायणी और साम के पदपाठों में अवग्रह दिखाने के लिये 
शब्द की आत्रत्ति की जाती & | यथा-- 

श्रष्टतमायाते श्रष्ठऽतमाय | TH: १. १. 

श्रेष्ठतसायेति श्रष्टऽतसाय | ते. १. १. १. 

Ho १. १. १ 
हव्यदातये । हव्यदातय I सा पू० १. १. १. 
(२) इव का प्रयोग | 

इव शब्द WH, यजुः, अथवे ओर मैत्रायणी के पदपाठकारों ने समरत 
माना है | यथा-- | 

पिता५ईव | ऋ. १. १. ६, 


१५६ वैदिके वाङमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


राजेवेति राजांऽइव। यजुः १३. ६. 

पिताऽइव | अथवे २. १३. १. 

वस्नेवेति वस्नाऽइव । मैत्रा. १. १०. २. 

साम और तैत्तिरीय के पदपाठ में इव प्रथक्‌ पद रखा है । यथा--- 

श्रोणः | ca ॥ सा० Yo ४. ४. ४. 

राजां | इव ॥ ते० १. २. १४. २८. 

लोकिकसाहित्य में भी इव कढीं समस्त और कहीं असमस्त होता है । 
यथा--- 
समस्त-वागर्थाविव Ast । रघुवंश सर्ग १ श्लोक १। 
असमस्त-कचाचितो विष्वगिवागजो गजो । 

किरा० सर्ग १ श्लोक ३६ | 

किरात के इस श्लोक A इव का सम्बन्ध गजौ पद से है | | 


(३) पदपाठों में खराङ्कनप्रकार 

ऋक्‌ यजु अथव के पदपाठ में अवग्रह के अन्त में 
से पेर अगले अंश में विद्यमान अनुदात्त को प्रचय तथा उदात्त 
को स्वरित होता है । यथा-- 

बीरव॑त्‌ऽतमम्‌ | H. १. १. ३. 

घृतऽप्रतीका | W. १०. ११४. ३. 

श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठऽतमाय | यजु० १. 

प्रजार्वतीरितिं प्रजाऽव॑तीः | यजु० १. १. 

अझ्निंऽस्वात्ताः | अथवे० १८. ३. ४४. 

MASAT: | अथवे० १०. X. २५. 

तै० में ऐसा नहीं होता है— 

श्रेष्ठठमायेतिं श्रेष्ठंऽतमाय | तै० १. १. १. 

प्रजार्वतीरिति प्रजाऽवतीः 1 ते० १. १. १. 

= विषय में मैत्रायणी का एक पदपाठ तैत्तिरीय का अनुकरण करता 


है और दूसरा ऋग्वेदादि के समान है । यथा— 


विद्य पाने स्वरित 
से परे अनुदात्त 


१. 





LL! 
Pd 


— 
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श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठ 3तमाय 
अथवा 
श्रेष्ठतसायेति AYSARA । मै. १. १. २. 
अघशंस इत्यघऽशसः | 
अथवा 
अघशंस AISR: |È. १. १. १. 
इन चारों उदाहरणों में से प्रथम और तीसरा तेत्तिरीयों के अनुसार 
हें और शष दोनों ऋग्वेद के अनुसार हें । 
काण्वसंहिता के क पदपाठ में स्त्रराङ्कनप्रकार निम्नलिखित हैं--- 
उजोबतीरिंति परजा sad: 
आथात--वह उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनों के चिन्ह लगाता हे । 
(४) इतिकरण 
५--च्क और अथव के पदपाठों में प्रगृह्य पदों में इति का प्रयोग है यथा- 
AA इति। का. १. २. १. 
अथ० ६. ८८. १. 
ततथा “अकः? इत्यादि पदों में कहीं इति का प्रयोग हे 1 यथा---- 
अकरित्यकः। Wo १. ३३. १५. 
अथ० २०. ३४. ४. 
२--यजुः में प्रगृह्य और अवग्रह योग्य पदों में इतिकरण है। यथा-- 


विष्णो इति। यजु० १. २. 
अ्रष्टतमायेति श्रेष्ठं उतमाय । यजु० १.१ 


तथा “अकः” इत्यादि पदों में भी ऋग्वेदवत्‌ इतिकरण है | यथा-- 
अकरित्यकः। AW: ११. २२. 
भेत्रायणी तथा तैत्तिरीय में प्रगृह्य इङ्ग्य तथा उपसर्यो में इति देखा 
जाता है | यथा-- 
परह्य विष्णा efi मे०१. १. ३. 
 दै०१.१. ३.४. 
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इङ्ग्य-- श्रेष्ठतमायेति श्रेष्टं ऽतमाय।  मै० १. १. १. 
ते० १. १. १. 
उपसर्ग--प्रेतिं। «Ho १. १. १. 


ते० १. १. १. 
पर मैत्रायणी का एक पदपाठ उपसग में इति का प्रयोग नहीं करता । 


तै० में भी जहां दो उपसर्ग साथ में हें वहां केवल एक के साथ इतिकरण 
हे | यथा— 
“से प्रयच्छति” सम्‌ । प्रोत | यच्छुति | 
ते० ६. ३. २. 
साम में भी ग्रगृह्मय में इति करण है । यथा— 
त्वे इति। सा० पू० १. ४. ४ 
विभिन्न पदसंहिताओं में पक दी शब्द के भिन्न २ पद्‌ 
भद्रं RY: IAA देवा भद्रं WAAL: | 
यह AAMT Ao १।८६।८॥ यजुः २५।३१॥ He Ao ४१४२] Are 
Go ३५।१॥ ओर do Alo १।१।१॥ आदि स्थाना मं मिलता हें | तेत्तिरीय 
आरण्यक को छोड़ कर शेष सब ग्रन्थों में AHA: पद Agia { निघात ) 
है इस प्रकार यह देवाः का विशेषण बनता है, जो स्वयं निघात है | ते० आ० 
आर Ho Yo के ( Bb ) पाठान्तर में इसे आद्दात्त माना गया हैं | 
यह बात भट्र्भास्कर ने तै० Ale १।१।१॥ के भाष्य में लिखी हे । 
| पटा रायः 


aye 


यह मन्त्रांश यजुः ५॥७॥ शतपथ ३।४।३।२१॥ Bo Ale १।२६॥ 


आर Fo Ho १|२|११॥ में मिलता है । इस के सम्बन्ध में भाष्यकारों ay . 


निम्नलिखित लेख हैं-- 
उबट--एप्टा रायः | यजतेः छृतसंप्रसारणस्येतदूप निष्ठा- 
प्रत्यये परतो दानार्थस्य | आ इष्टा रायः मयांदया 
इष्टानि घनानि | 
सायण - हे इष्टः | ठ॒जम्तस्य सम्बुद्धिः | 


gr ites see = 


dite nag 
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सायण--हे पष्टः ।... ...यद्धा पणा इति प्रथमान्तम्‌ | 

भट्टमास्कर-हे TE: एषणशील । 

केचिन्निष्ठायां वर्णव्यत्ययेन इकारस्येकारमाहुः | अनामन्त्रि- 

बे च मन्यन्ते | तदा आद्यदात्तत्व च दुलेमम्‌ । शाखान्तरे 

तु-आ इष्टः एष्ट इति मत्वा अवग्रहं कुवन्ति | 

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि do सं० के पदपाठ Haw: एक पद हे 
अर माध्यन्दिन पदपाठ में MSZY इस प्रकार का अवग्रहीत पद है| तै.० 
में यह पद सम्बोधन के अथ में है ओर माध्यन्दिन में रायः का विशेषण है। 

पद्पाठकार ओर महाभाष्य | 

पतञ्जलि सुनि अपने महाभाष्य में तीन स्थानों पर निम्नलिखित वचन 
लिखते हैं 

AAAA पदकारा AJAA | पद्कारनाम लक्तणमनु- 
IT .। यथालक्षणं पदं कतेव्यम्‌ | 

अर्थात्‌--पदकारों के पीछे व्याकरण का सूत्र नहीं चलना चाहिए । पद 
कारों क व्याकरण के पीछे चलना चाहिए। जैसा सूत्र हो वैसा पद होना चाहिए | 

इन तीन स्थाना में से पहले स्थान में पतज्ञलि कहता हे कि आज्यम्‌ के 
पद बनाते समय आऽञ्यम्‌ इस प्रकार से अवग्रह होना चाहिए | यह पद 
ऋग्वेद के दशम मण्डल में कई वार आया है। वहां इस पद में अवग्रह 


इसी प्रकार TAL स्थान पर पतन्लि का मत है कि आशितं पद में 
शआ के पश्चात्‌ अवग्रह चाहिए ।* यह पद भी ऋग्वेद के दशम मण्डल में 
बिना अवग्रह के है । 

तीसरे स्थान में पतञ्जलि का मत Madar पद के विषय में है 13 
वह समभता है कि इस पद में अवग्रह नहीं चाहिए | ऋग्वेद १।१६४।१६ 








१--३।१।१०३॥ कीलहाने का द्वितीय संस्करण भाग २, Jo sy | 
२-६ १।२०७॥।भाग ३, Jo ११७ | 
३--।२।१६॥ भाग ३, To ३६७ | 
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क पद्पाठ में यहां अवग्रह मिलता है । 

| केवल वेय्याकरण होने से पतज्ञलि ने पदपाठ के सम्बन्ध में यह कहा 
है । उसका मत ह कि पाणिनीयाष्टक ही सब वेदों का प्रातिशाख्य है-- 

सवेवेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌ ।* 

अतः अपने Me की महत्ता दिखाना उसका ध्येय हे । 

आदित्य शब्द पर स्कन्द का लेख 

आदित्य पद के विषय में निरुक्त भाष्यकार स्कन्द्स्वामी लिखता है-- 

शाकल्यात्रेयप्रश्नतिभिनांवग्रहीतम्‌ | पूर्वेनिवेचनाभिप्रायेण | 
गाग्यप्रभ्नतिभिरवग्रही तमिति । तदेव कारणम्‌। ` विचित्राः पदकारा- 
णामभिप्रायाः | क्वचिदुपसगविषये5पि नावग्रहन्ति । यथा शाक- 
स्येन अधिवासम्‌ इति नावग्रहीतम्‌ | आत्रेयेण तु अघि । वासम्‌ । 
इत्यवग्रहीतम्‌ | तस्मादवग्रहो-5नवग्रह इति | २।१३॥। 

अथात्‌--शाकल्य ओर आत्रेय आदि आदित्य पद में अवग्रह नहीं करते | 
गार्ग्य आदि करते हैं । यास्क ने दोनों के. अनुसार निवचन दिखाया है । पद्कारों 
की विचित्र गति है | कई उपसंग का भी अवग्रह नहीं करते | शाकल्य अधि- 
वासम्‌ में अवप्रह नहीं करता आत्रेय करता हे | l 


१---२|१॥५८॥ भाग १, Jo ४०० | 
२---यह पाठ संदिग्ध हे | 


WME | 








घ अध्याय 


_ निरुक्ककार 
_पदपाठौं के साथ ही नेरुक्तों के काल का आरम्भ हो जाता हैं। निरुक्त- 
कारों ने यद्यपि किसी वेद का सम्पूर्ण भाष्य नहीं किया, तथापि उन्होंने अनेक 
मन्त्रों का भाष्य अवश्य किया है। वह भाष्य प्राचीनता की दृष्टि से बड़ा 
प्रामाणिक है. | ये निरुक्त संख्या में कभी चौदह थे। इस सम्बन्ध में दुर्ग 
लिखता है-- 
निरुक्तं चतुदेशप्रभेदम्‌ | व्याकरणमष्टपरभेदम्‌ | 
व्याक्रणमप्रथा । निरुक्त चतुदेशधा इत्येवमादि ।* 
अथ|त--निरुक्त चोंदह प्रकार का हे और व्याकरण आठ प्रकार का है । 
दुगे के इस वचन पर श्री राजवाडे का लेख / 
निरुक्त पर दुर्ग भाष्य के सर्वोत्तम संस्करण के सम्पादक ate बैजनाथ 
काशोनाथ राजवाडे एम० ए० ने दुर्ग के इन वचनों पर निम्नलिखित ' टिप्पणी 





निरुक्कं चतुदशप्रभेदं = निरुक्तस्य चतुदंशाध्यायाः | 

यास्क्ात्पुरातनानि सर्वाणि निरुक्तशास्त्राणि चतुदशाध्या- 
यात्मकान्यासन्निति कथं ज्ञायते । ४ 

इस लेख से प्रतीत होता है कि. राजवाडे की सम्मति में दुर्ग के लख-कां 
यह अथ है कि प्रत्येक निरुक्त के चौदह अध्याय थ |. 


> = e — = — y ७ जवान. 


१-- निरुक्त भाष्य १११३ 1 
२--निरुक्तभाष्य १|२०॥ 


३-- टिप्पणी ३० २७ | 


४---टिप्पणी Jo ४८ | 
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राजवाड़े की भूल 

आचाय दुर्ग निरुक्त १।२०॥ की व्याख्या करते हुए लिखता है-- 

एकर्चिशतिधा वाहवृच्यम्‌ | एकशतधाध्वयेवम्‌ । Beat 
सामवेदम्‌ | नवधाथवेणम्‌ ।१।२० ॥ 

अर्थात्‌ -२१ प्रकार का ऋग्वेद, १०१ प्रकार का यजुर्वेद, १००० प्रकार 
का सामवेद और ६ प्रकार का अथववेद है । 

२१ प्रकार के ऋग्वेद का यह अर्थ नहीं हो सकता कि ऋग्वेद के २१ 
मण्डल हें | इसी प्रकार निरुक्त चतुर्दशा का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि 
निरुक्त के १४ अध्याय हैं, प्रत्युत इसका तो यही अर्थ है कि निरुक्त चौदह थे | 

चौदह निरुक्तकार 

यास्क अपने निरुक्त में जिन प्राचीन आचाय को Seat करता है, उनमें 
से निम्नलिखित बारह निरुक्कक्रार प्रतीत होते हैं-- 

(१) औपमन्यव (२) औदुम्वरायण (३) वार्ष्यायणि (४) यार्यं (५) 
आग्रायण (६) शाकपूणि (७) Aaa (८) तैटीकि (३) गालव (३०) स्थौला- 
str (११) Ag (१२) कात्थक्य | तेरहवां निरुक्तकार यास्क स्वयं हे । 
चौदहवां कौन था, यह अभी ज्ञात नहीं हो सक्रा । संभव हे, वह शाकपूणि का 
पुत्र हो । इसका उल्लेख निरुक्त १३।११॥ में मिलता है | इससे भी अधिक 
संभव है कि वह कौत्सव्य शो । इसका निरुक्न-निघएद्ध आथर्वण परिशिष्टों 
में से एक्र है । 

प्रत्येक निरुक्ककार ने अपना निघण्टु आप बनाया 

हमारी प्रतिज्ञा है कि इन चौदह निरुक्ककारों में से प्रत्येक निरुक्तकार ने 
अपना अपना निघण्टु आप बनाया था | उसी निघण्डु पर उसने निरुक्तरूपी 
व्याख्या लिखी । इस प्रतिज्ञा के साथ के हेतु AC उदाहरण शाकपूणि और 
यास्क के निरुक्त और निघरटुओं के वर्णन के समय आगे मिलेंगे | यहां हम 
सामान्यरूप से उन शब्दों का उल्लेख करेंगे, जो विलुप्त निघण्ट ग्रन्थों के 
भाग थे | ये शब्द यास्क्रीय निरुक्त, महाभाष्य और अनेक वेदिक भाध्यों में 


पाए जाते हैं । 
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यास्कीय निरुक्त में विलुप्त निघण्टुओं से प्रमाण - 

Seat की श्रेणी में यास्क सबसे अन्तिम है। उसने उस सारी सामग्री 
से काम लिया है, जो उसके पूवज उसके लिए छोड़ गए थे । निघराट्र ग्रन्थों से 
प्रमाण उद्धत करते समय यास्क अभीष्ट वैदिक शब्द के निघण्ड प्रदर्शित अथ के 
साथ नाम आर क्रिया के धातु से कमी पद का प्रयोग करता है । जैसे-- 

वब्रिरिति रूपनाम | निरुक्त । २।६॥ 

ain इति रूपनाम । निरुक्त ३।७॥ 

वृवूकमित्युदकनाम | निरुक्त २२२ ॥ 

ये तीनों शब्द निघण्टु ३।७॥ और १।१२॥ में क्रमशः इन्हीं अर्थो में 
पढ़े गए हैं | इसी प्रकार--- 

मेहतेदांनकर्म णुः | निरुक्त १।७॥ 

दाशतेः ...दानकमेणः | निरुक्त १।७॥ 

ये दोनों प्रमाण निघण्डु ३॥२०॥ में इसी अर्थ में मिलते हैं यास्क्रीय 
निरुक्त में ठ क इसी प्रकार से पढे हुए अनेक ऐसे प्रमाण हैं जो इस निघण्ड में 
नहीं मिलते । वे प्रमाण निस्सन्देह प्राचीन निघरट ग्रन्थो से लिए गए हैं । यथा- 


सत्सर afa लोभनाम २।५॥ 
विः इति शकुनिनाम २।६॥ 
प्रथम इति मुख्यनाम ` २।२२॥ 
सुः इति प्राणनाम ३।८॥ 
स्वस्ति इति अविनाशनाम ३।२१॥ 
रपो Ray इति पापनामनी STRAW 
श्वात्रम्‌ इति क्षिप्रनाम ५।३॥ 
शम्ब इति JAAA ५।२४॥ 
तुर इति यमनाम १२।१४॥ 
add: समर्भयतिकर्मणः १।७॥ 
aaa: उत्साहकमंणः १॥७॥ 
हादतः शब्दकमणः १।६॥ 


Sled: ` शीतीभावकर्मणः १।६॥ 


१६४ वैदिक वाड्मय का इतिहास wo १ ख० २ 


ददातेः धारयतिकर्मणः २।२॥ 
क्षियतः निवासकर्मणः २।६॥ 
ब्रवीतेः , . - शब्दकर्मणः २।२२॥ 


` इनमेंसे श्वात्रम्‌ .को यास्क निषण्ट २।१०॥ में धननामों में पढ़ता 
है। पुनः वह इसी शब्द को निघण्टु ४॥२॥ में पढ़ता है | उस की व्याख्या 
निरुक्त ५।३॥ में है । वहीं यास्क किसी प्राचीन निघण्टु का पूर्वोक्त ज्षिप्रार्थ 
पढ़ता है । क्षियति को aes गतिकमा के अथ में पढ़ता है | | 
यास्कीय निरुक्त में आए हुए प्राचीन निघण्डु ग्रन्थों के ये प्रमाण हम न 
दिरद्रानमात्र के लिए दिए हैं | हमारी सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती । 
पातञ्जल व्याकरण-महाभाष्य में लुप्त वैदिक 
निघण्डु-ग्रन्थों के प्रमाण 


ग्रणातिः शब्दकर्मा ३।२।१४॥ 

प्राति पूरणकर्मा ३।४।३२॥ 

द्विः ऐश्वर्यकर्मणः ५।१।५.६॥ 
~ ¢ : 

qd: वृद्धिकमणाः 21१॥५६॥ 


निघण्टु २।२१॥ में यास्क चार ऐश्वर्यकर्मा आख्यात पढ़ता हे । उनमें 


उवर के यजुर्वद्भाष्य में gao 


Uz : इति अपराध नाम. ४॥२६॥ 
रेप .. ata पापनाम ५।३॥ 

सरका ex ऽइति: + आयुधनाम .  १६।६५॥ 
gf: . इति दीप्तिनाम १०|१०॥ 


इनमें से निघएद्ध २।१३॥ में qg: क्रोधनामो में पढ़ा गया हे । यास्क 

निरुक्त ४२१॥.में रपो रिप्रम्‌ दो पाप नाम देता है। उवट रेप का पाप 
नाम पढ़ता है । प्रतीत होता है किसी प्राचीनं निघएट में पाप के ये तीनों नाम 
एक स्थान में ही पढे गए थे। wR: निघण्टु २।२०॥ में वज़नामों में पढ़ा 
गया है । gq: पद निघण्टु १।६॥ में अहनामों मै पढ़ा गया है । डा० स्वरूप 
के निघण्डु के संस्करण में इसी पद पर्‌. दो कोशों का पाठान्तर षृणि; भी 
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दिया गया हैँ । उवट के पास या तो कोइ पुराने निघराउ थे, या वह किसी पुरातन 
भाष्य से ये प्रमाण ले रहा हं | 


भट्ट भास्कर के Ao स० भाष्य में लप्त० | । 
हम पूव Jo ११६ पर भद्रभास्करपठित प्राचोन निघण्टु ग्रन्थों के प्रमाण 


लिख चुक्रे el वे यहां दोहराए जति हे | उन के पते उसी पृष्ठ की टिप्पणों में 
देखने चाहिए । 


विव इति धननाम | 

ओम्‌, स्वाहा, स्वधा, वषर्‌, नम इति TAAA नामानि | 

सतिः इति स्तुतिनाम |: 

गतम्‌ इति रथनाम । 

लेकतिदंशनकर्मा ,। हुन 

वररुचि के निरुक्कसमुच्चय में लिखा है--. 

बर्हिः इति यज्ञनाम्‌ | 

Jo साधव ऋगभाष्य ४।१६।१३॥ में लिखता हे 

अत्क इति रूपनाम । ; | 3 

अन्य वेदभाष्यों में भी इसी प्रकार से कइ और प्रमाण मिलते हैं । विस्तर 
, भय से हम उन्हें यहा नहीं लिखत | इस से विज्ञात होता है कि निघण्ट ग्रन्थ 
संख्या में बहुत थे | इस बात को यास्क स्वयं स्वीकार करता है -- 

तान्यप्येके समास्नन्ति ७।१५॥ 

अर्थात्‌ -असुऊ प्रकार के देवता पद भी कडे आचार्य निघरटु-ग्रन्थों में 
एकत्र पढ़ते हैं! यह वचन यास्क ने इसी खण्ड में दो वार पढ़ा है | इससे 
निश्चित होता है कि यास्क से पहले आचाय भिन्न भिन्न अभिप्रायो से अपने 
अपने AUN में देवता-पदां का समाम्नान कर चुके थे | 

निघण्टु ग्रन्थ अनेक थ, उपलब्ध निघण्टु यास्क प्रणीत हे, प्राचीन 
निघण्ट-ग्रन्थों का आधार प्रधानतया व्राह्मण ग्रन्थ ही थे, इन विषया की 
विवेचना इस इतिहास के भाग द्वितीय के Fo १३२-१३६ तक हो चुकी ह। 
इस प्रकार जब हमें अनेक निघण्टुओं के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता दे, 
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तो यह मानना Bae नहीं कि प्रत्येक निरुक्कक्रार ने अपना निघण्टु आप बनाया | 

अब हम क्रमश; उन नेरुक्तों का वणन करेंगे जिन के नाम १० १६२ पर 
गिनाए गए हैं । 

(१) ओपमन्यव 

आचार्य ओपमन्यव का मत बारह वार इस निरुक्त में उपस्थित किया 
गया है । एक वार वह बृहद्देवता में उद्धृत है । 

१-निघण्टुः- ते निगन्तव एव सन्तो निगमनान्निघण्टव उच्यन्त इत्याप- 

| मन्यवः 19190 

२-दण्ड:---इमनात्‌ इत्यौपमन्यवः । RIRI 

३-परुष---भास्वति इत्योपमन्यवः । २।६॥ 

४-ऋषिः--स्तोमान्‌ ददश इत्यौपमन्यवः | २।११॥ 

५-पश्चजनाः--चत्वारो वर्णा निषादः पञ्चम इत्यौपसन्यवः | ३।म॥ 

६-ऋषिः कुत्सः-क्रता स्तोमानाम्‌ इत्यौपमन्यवः ! ३1१ १॥ 

७-काकः--न शाब्दानुकृतिरवद्यत इत्योपमन्यवः | ३}१८॥ 

८~यज्ञः--वहुक्ृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः | ३।१६॥ 

६-शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णोद्वै नामनी भवतः | कुत्सितार्थायं पूर्व 

भवति इत्यौपमन्यवः । ५। ७॥ 

१०---क्राणः---विक्रान्तदर्शन इत्योपमन्यवः | ६।३० ॥ 

११-—विकटः—विक्रान्तगतिः इत्योपमन्यवः | ६।३० ॥ 

१२--इन्द्रः- इदं दशनात्‌ इत्यौपमन्यवः ।१०।८॥ 

इन बारह स्थानों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है | 
प्रथम प्रमाण बताता है कि सम्भवतः ओऑपमन्येव के निरुक्त का आरम्भ भी 
निघण्डु शब्द के निवचन से ही था, आर औपमन्यव ने भी कोई निघण्टु बनाया 
होगा | औपमन्यव ने कोई निघण्टु बनाया था, यह अनुमान प्रमाण ६ से ओर 
भी दृढ़ हो जाता है । यास्क अपने निघण्टु ४।२॥ में शिपिविष्ट और विष्णु दो 
नाम पढ़ता है । वहां वह उन का अर्थ नहीं देता ॥ औपमन्यव के निघण्टु में 
amaa: ये दोनों शब्द विष्णु के पयायों में पढे गए थे । उन्हीं के व्याख्यान 


वाष्यायणि १६७ 


में ओपमन्यव ने लिखा होगा कि पहला अर्थात्‌ शिपिविष्ट पद निन्दावाची है । 

दूसरा प्रमाण दण्ड का निवेचन बताता है । तीसरा भी साधारण अर्थ 
योतक है । चौथे और छठे से पता लगता है कि कती स्तोमानाम्‌ का 
अभिप्राय द्रष्टा स्तोमानाम्‌ ही हे, क्योंकि ऋषि दशन करने से कहा ही गया 
है | पांचवा प्रमाण ओपमन्यव के मत में पञ्चजनाः का अर्थ बताता = | 
सातवां प्रमाण बताता है कि औपमन्यव भाषा-विज्ञान का बड़ा अम्र्‍्याबुद्धि पण्डित 
था । वह जानता था कि पत्तियां के नाम उनके उच्चारण मात्र से ही नहीं 
बनें | | आठवां प्रमाण साधारण है । दसवें और ग्यारहवें प्रमाण से पूरा 
निश्चित होता है कि अं।पमन्यव के निरुक्त में ऋ० १०।१५५।१॥ मन्त्र पढ़ा 
गया था | अन्तिम प्रमाण इन्द्र पद का निवेचन बताता है | 

yea आपर्ट के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के सूचीपत्र भाग २ 
Jo ५१० पर दक्षिण के किसी घर में उपमन्युरूत निरुक्क का अस्तित्व 
चताया गया है | सम्भव है खोज करने पर यह निरुक्त मिल ही जाए | 

उपसन्यु पिता का नाम है और ओऔपमन्यव पुत्र का | निरुक्त औपम- 
न्यवङ्कत ही दोगा | यास्क का साक्ष्य इस विषय में अधिक प्रमाण हे | 

चरणव्यूह आदि ग्रन्थों में चरकों के अवान्तर विभागों में से औप- 
मन्यचाः भी दै । क्या उनका निरुक्तकार औपमन्यव से कोई सम्बन्ध था | 


(२) औदुम्वरायण्‌ | 

इस का मत निरुक्त १।१॥ में उद्धृत है। उससे इस के विषय में 

कुछ अधिक पता नहीं लगता | 
(३) चाष्यायणि 

इस का वचन निरुक्त १।२॥ में मिलता है-- 

षड भावविकारा भवन्ति इति वाष्यायणिः | जायतेऽस्ति 
विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यति इति | अतोऽन्ये भाववि- 
कारा एतेषामेव चिकारा भचन्ति इति ह स्माह | 
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भाष्यकार पतञ्जलिं १।३।१॥ में लिखता हैं-- | 
षड्भावविकारा इति ह स्माह भगवान्‌ वाष्योयणिः । 
जायतेऽस्ति विपरिणमते वधते ऽपच्तीयते विनश्यति इति | 
यह विचार वाष्यौयणि ने भाव शब्द की व्याख्या में किया होगा | जिस 
पुरुष को पतञ्जलि भगवान्‌ कहता 6, वह निस्सन्देह बड़ा महापुरूष होगा | 
(४) गाग्य 
` गार्ग्य का उल्लेख यास्क तीन वार करता है | 
(१) उपसर्गोः--उच्चावचाः पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः १।३॥ 
(२) नाम-न सर्वाणि | नामानि आख्यातजानि ] इति 
गाऱ्यः | १।१२॥ 
(३) उपमाः-यदतत्तत्सदृशम्‌ इति गाग्यः । ३।१३॥ 
इन तीन स्थानों में से पहले स्थान में गाग्य का यह मत बताया गया है 
क्रि उपसर्ग बहुप्रकार' का अपना अथ रखते हे | 
दूसरे प्रमाण पर स्कन्द का भाष्य निम्नलिखित है-- 
नं सवौणि इति गांग्यों नेंरुक़्विशेषः | 
अर्थात---सारै नाम आख्यातज नहीं हैं | डित्थ डवित्थ आदि शब्दों के 
धातु की कल्पना कठिन है | | 
तीसेर प्रमाण में गाग्येकृूत उपमा का लक्षण बताया गया हे | 
नेरुक्क गाग्यै ही सामपदपाठकार गाग्ये था 
हम पहले Jo १५२ पर एक गार्ग्य का वर्णन कर चुके हैं । वह गार्ग्य स।म- 
पदपाठकार है । वही गाग्ये है जो अपने पदपाठ में प्रत्येक उपसर्ग को JAR करने 
का पर्यास करता हैं। ऋग्वेद के पदप्राठ. में चिप्र पद में कोई अवग्रह नहीं | 
साम में वि। प्रासः | ऐसा पदपाठ है | इसी प्रकार ऋग्वेद के पदपाठ में सूनृता 
पद में कोई अवग्रह नहीं । सामपदपाठ में सु। नृता ।.हे । निरुक्त में गाग्य का जो 
प्रथम. प्रमाण feat गया हैं, तदनुसार उपसर्ग अपना स्वतन्त्र अथ .रखते हैं | 
य्रासपदपाठकार के मन में यही बात बेठी हुई प्रतीत होती है । ` इस.से' अनु: 


मान होता है कि एक! ही गाग्य ने निरुक्त रचा और सामपदपाठ बनाया । उसी | 


के निरुक्त के प्रमाण यास्क ने दिए हैं | 
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MA का नाम एक वार बृहद्देवता ११२६ ॥ में मिलता है | वहां उस 
का विचार यास्क और शाकपूणि के समान ही है | एक गाग्य अष्टाध्यायी में 
तीन वार उद्धृत है । सूत्र ६1३|२०॥ के महाभाष्य के देखने से यह निश्चय 
होता है कि यह गाग्य सामपदपाठकार ही होगा | अन्य दो स्थानों में उस का 
नाम गालव के साथ आता है। 


(५) आग्रायण 

आग्रायण का मत इस निरुक्त में चार वार उदप्रत. किया गया है-- 

(१) अच्ति--अनक्के; इत्याग्रायणः | asi 

(२) कणः--क्रच्डतः इत्याग्रायणः | १॥६॥ 

(३) नासत्या--सत्यस्य प्रणतारौ इत्याग्रायणः । ६।१३॥ 

(४) इन्द्रः—इदं करणात्‌ इत्याग्रयणा; | १०।८॥ 

इन में से पहले ओर दूसरे प्रमाण से निश्चित होता है कि आग्रायण के 
निरुक्त में ऋ० १०।७१।७॥ मन्त्र पढ़ा गया था । उसी में ये दोनों शब्द हैं, 
जिन का उस का क्रिया हुआ निवचन यास्क उद्धृत करता है । तीसरे प्रमाण में 
नासत्या का निवेचन है । चौथा प्रमाण मूल निरुक्त में आग्रयण के नाम से 
मिलता है, परन्तु राजवाडे-सम्पादित दुगभाष्य में आग्रायण के नाम से ही है । 


(६) शाकपूणि१ 

अब तक जिन पांच नेरुक्तों का वर्णन हो चुका है, उन के निरुक्तों के 
ही प्रमाण मिलते हैं । परन्तु शाकपूरि एक ऐसा नेरुक्त है जिस के निघण्टु के 
भी प्रमाण मिलत हैं 

शाकपूणि का निघण्डु 

स्क्रन्द-मदेश्वर के निरुक्तमाष्य १।४॥ में लिखा है-- . 

दाश्वान्‌ इति यजमाननाम शाकपूणिना पठितम्‌ | 

अर्थात्‌--दाश्वान का यजमान अर्थ शाकपूणि ने अपने निघण्टु मै 
पढ़ा ह | ` 


so 





१--शाकपूणि के सम्बन्ध में देखो मेरा लेख श्री पाठक-स्मारक-ग्रन्थ में | 
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स्कन्दस्वामी अगने WAA ६।६२।३॥ में भी लिखता e— 
दाश्वान्‌ इति यजमाननाम | 
पुनः स्क्रन्द-महेश्वर के BHAA ३।१०॥ में लिखा z— 
व्यासिकमाण उत्तरे धातवो दश-इन्चति | नक्षति | आदयः । 
शाकपूणेरतिरिक्का एते--विव्याक | विव्याच.।, उरुव्यचाः । वित्रे। 
इति व्याप्तिकमोणः | | 
| यही पाठ स्वल्प पाठान्तर से देवराज के निवण्टु भाष्य २।१३८॥ में 
मिलता है | देवराज इसे स्क्रन्दस्वामी के नाम से उदृध्वृत करता हे । है यह पाठ 
बड़ा अशुद्ध । इससे प्रतीत होता है क्रि शाकपूणि के निघण्टु में व्याप्तिकर्म वाले 
थे चार आख्यात पढ़े गए थ । 
आत्मानन्द अस्य वामस्य TH के मन्त्र चालीस के भाष्य में लिखता z— 
उदकम्‌ इति gaara इति शाकपूणिः | 
इसी का पाठान्तर है -- 
उद्कम्‌-कम्‌ इति खुखनाम इति शाकपूणिः | 
यास्क्रीय निघण्टु के लघुपाठ में सुखनामों में कम्‌ नहीं पढ़ा गया, 
परन्तु बृहत्पाठ में यह पढ़ा गया हैं| सम्भव हे आत्मानन्द के पास यास्कीय 
निघण्डु का लघुपाठ दी हो, बृडत्पाठ . न हो, अतः उसने कम्‌ का सुखनाम 
शाक्रपूणि के निघरट स दिया हो | 
शाकपूणि के निघण्टु का स्वरूप 
आचार्य दुर्ग निरुक्त sun के भाष्य में-लिखता है--- 
शाकपूणिस्तु पृथिवीनामभ्य एवोपक्रम्य स्वयमेव सचंत्र 
क्रमप्रयो जनमाह | | 
अर्थात्‌--शाकपूरि। के निघण्टु का आरम्भ भी प्रथिवी के पर्यायों से ही 
था । शाक्रपूणि ने अपने निघराट “में जो क्रम रखा है, उसका प्रयोजन उसने 
सर्वत्र बता दिया है । शाकपूरि के निघण्टु की इस यास्क्रीय निघण्डु से यह 
विशेषता थी | 
. निरुक्क-वार्तिक में लिखा है=- 


| TDD 1] ता 
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ऋमप्रयोजन AA शोकपूणयुपलक्षितम्‌-।: | 
 प्रकट्पयेदन्यदपि न प्रज्ञामवसादयेत्‌ ॥१ 
अर्थात--नामो के क्रम का प्रयोजन जो शाकपूणि ने बताया हे, बही 
जानना चाहिए | अन्य प्रयोजन की भी कल्पना करनी चाहिए, वुद्धि को बन्द 
नहीं करना चाहिए | 
इसी निघण्टु पर शाकपूरि ने अपना निरुक्त रचा | - 
शाक्पूरि का निरुक्क 
यास्क अपने निरुक्त में बीस' वार शाकपूणिः के निरुक्त से प्रमाण देता 
हे | एक वार वह इसे निरुक्त के परिशिष्ट में उद्धत करता है | सात वार शाक- 
पूणि का मत बृहद्दत्रता में दिया गयो | तीनं वार वृहद्दवता में उसका रथीतर 
के विशषण से स्मरण किया गयां हैं | रथीतर शाकपूणि का ही अपर नाम है, 
इस विषय में पुराणां के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्यं ह-- 
प्रोवाच संहितास्तिस्रः शाकपूणीरथीतरः | 
निरुक्त च पुनश्चक्रे चतुर्थ द्विजसत्तमः ॥` 
रथीतरो faeh च पुनश्चक्रे चतुर्थकम्‌ ॥ 
संहितात्रितयं चक्रे शाकपूणीर थीतरः | 
निरुक्तमकरोत्तत्तु चतुर्थ मुनिसत्तम ॥ 
mat वेतालकिस्तद्वद्वलाकशथ्य महामतिः | 
निरुक्ककञ्चतुथो 5भूद्‌ वेदवेदाङ्गपारगः ॥४ 
अर्थात--शाक्रपूण रथीतर ने तीन क्रक्‌-सहिताओऔं का प्रवचन किया 
at फिर चोथा निरुक्त बनाया । रथीतर ने चथा fares बनाया | 
अन्तिम श्लोक का पूर्वार्ध बडा भ्रष्ट प्रतीत हो॥ है । क्या उसका निम्न- 
लिखित पाठ हो सकता हैं-- सछा | | 


ति = 


Sete > 
१--दुर्ग ने निरुक्त ८|५॥ में यह वचन उद्धृत किया हे | 
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२-अह्माण्ड FIAT ३५|३॥ वायु ६०।६५.॥ 
३--वायु ६१॥२॥ 
¥— विष्णु ३।४।२३, Vell 
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ऋष्टुकिरथ तैटीकिगालवश्च महामतिः | 
इन श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाता हे कि शाक्रपूणि का ही अपर नाम 


रथीतर था | | 
यास्क अपने fren भे शाकपूणि के निरुक्त से निम्नलिखित प्रमाण 
देता हे-- 
१---तळित्‌* --विद्यत्तद़िद्धव्ति इति mrg: । ३।१ १॥ 
२---महान्‌- -मानेनान्यान्‌ जहाति इति शाकपूणिः | ३।१३॥ 
३-_ऋत्विक्‌ ऋग्यष्टा भवति इति शाकपूणिः । ३।१६॥ 
४ शिताम्‌ --यो नि: शिताम्‌ इति शाकपूणिः | ४।३॥ 
५--विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके--कम्ययोरथिष्टानप्रवचनानि सप्तम्या एक- 
वचनानि इति शाक्रपूणिः । ४।१५॥ 
६--ऋ० १०।८६।३॥ Be ६।१०७।६॥ 

He १०।२८।४॥ --सर्वे क्षियतिनिगमा इति शाकपूणिः | ५।३॥ 
७--अप्सराः--स्पष्ट॑ दशनाय इति शाकपूणिः । ५।१३॥ 
८-अच्छाभेराप्तुम्‌ इति शाकपूणिः | ५।२८॥ 
६---अप्निः--त्रिभ्य आख्यातिभ्यो जायत इति शाकषूणिः | ७|१४॥ 
१०-११-_त्रेघा--ट्ृथिव्यामन्तरिक्ञे दिव इति शाकपूरि: । ७।२८॥ 

१२]१६॥ 
१२ --द्रविणोदाः--अयमेवामरिद्रेविणोदा इति शाकपूणिः | ८।३॥ 
१३---इध्म;:--अभिः इति शाकपूणिः | =।५॥ 
१४०तनूनपात्‌-- ,, ,, y 1519५. 
१५. - नराशंसः ,, 4, 99 ।=।६॥ 
३१६—्द्वारः — ), 99 29 ॥८॥१०॥ 
१७--त्वष्टा --- ,» 55 ry ।८।१४॥ 


१ ८वनस्पतिः ११ ११ ११ ।८।१ ७॥ 
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१---यह शब्द ऋग्वेद में दो वार आया हे | शाकपूणि का व्याख्यान ऋ० 
२।२३।६॥ पर होगा | 








er 
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शाकपूणि १७३ 
१६--वनस्पितिः अभिः इति शाक्रपूणिः 154921 
२०--यदेव विश्वलिङ्गम्‌ इति शाक्रपूणि: ।१२।४०॥ 
२१--अक्ष रम---ओ मित्येषा वाग्‌ इति WHA: | १३।१०॥ 


संख्या १३--१६ तक जो पद हैं, उनके देखने से - पता लगता दै कि 


शाकपूणि के Praag के देवतकाण्ड में ये सब शब्द पढ़े गए | 


वृहद्देवता में शाकपूणि 
१--जातवेद्स्येति खूक्त सहस्त्रमेक 
ऐन्द्रात्पूत कश्यपाष वदन्ति | 
जातवेदसे सूक्कमाद्य तु तेषाम्‌ 
एकभूयस्त्वे मन्यते शाकपूणिः ॥३।१३०॥ 
२--संप्रवादे रोमशयेन्द्रराज्ञोर्‌ 
एते ऋचो मन्यते शाकपूणिः ॥ ३।१४५॥ 
३--शुनासीरं यास्क इन्द्र तु मेने 
सू्येन्द्रौ तो मन्यते शाक्रपूणिः ॥ ५।॥ 
३-इळस्पाति शाकपूणिःपजेन्याग्नी तु गालवः ॥५।३६॥ 
५--भहानेन्द्रे प्रलवत्यामाझि चैश्वानरं स्तुतम्‌ | 
मन्यते शाकपूणिर्तु भास्यश्वश्चेव मुद्ठलः ॥ ६।४६॥ 
६-ऋत्विजो यजमानं च शाकपूणिस्तु मन्यते ।७।७०॥ 
७-भुद्दलः शाकपूणिश्च आचायः शाकटायनः ।।६०॥ 
्रिस्थानाछिष्ठितां वाचं मन्यन्ते प्रत्य॒च स्तुताम्‌ ।=।६१॥ 
बुहृदेवता मं रथीतर नाम से शाकपूणि का स्मरण 
८--तत्खल्वाहुः कतिभ्यस्तु कमेभ्यो नाम जायते | 
सत्त्वानां वेदिकानां वा यद्वान्यदि किञ्चन ॥२३॥ 
चतुभ्ये इति तत्राह्टयास्कगाग्यरथीतराः | 
आशिषोऽथार्थवेरूप्याद्‌ वाचः RAY एव च ॥१।२६॥ 
&—UHI तु नासत्यो द्वादश्यासिमिमं पुनः | 
पृथकपृथक्स्तुतीद्‌ तु सूक्कमाह रथीतरः ॥३।४०॥ 
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१०--आपान्तमन्युरित्यैन्द्रयां स्तुतः सोमोऽत्र दृश्यते ।१४४। 


निपातभाज सोमं च अस्यां रथीतरो-5ब्रवीत्‌ ।७।१४५॥ 
अथ।त्‌--एइ आचाय कहते हं कि"जातवेदस्‌. के सहस्र सूक्लांका जो 


इन्द्र सूक्त से पहले हैं, कश्यप ऋषिः हे | उन में से प्रदला जातवेदसे सूक है। 
शाकपूरि मानता हें कि अगले अगले .सूक्त म एक एक मन्त्र बढ़ता जाता हैं ॥१॥ 
शाकपूरि मानता हे कि ऋ० १।१२६।६,७॥ में इन्द्र आर राजा का 
रोमशा के साथ संवाद हें ॥२॥ 
यास्क शुनासीर को इन्द्र मानता हे और शाक्रपूणि इन को सूर्य और 


इन्द्र मानता हे ॥३॥ 

Bo ५।४५२।१४॥ का देवता शाकपूणि इळस्पति मानता है और गालव 
पजन्याम्नी ॥४॥ 

महान्‌ ( Be ८।६॥ ) इन्द्र का * सूक्त ल Ho =।६।३०॥ 
मन्त्र में शाकपूणि और भ्रम्यश्व का पुत्र सुद्ठल मानते हैं कि वेंश्वानर अमि स्तुत 
हं llan í 


शाकपूरि मानता है कि चार ऋत्विज और पांचत्रा यजमान यही qA- 
जन होते हैं ॥६॥ . 

Ho १०।१८६॥ के सम्बन्ध में BRA, शाकपूणि ओर शाकटायन मानते 
= कि.तीन स्थानों में विस्तृत चाकू की प्रत्येक ऋचा भ॑ स्तुति हं ॥७॥ 

इस सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं कि वेदिक सत्त्वा का अथवा जो कुछ अन्य 
इस संसार में है, उन का नाम कितन कर्मा से उत्पन्न होता हे । इस के उत्तर 
में यास्क, गाग्य और रथीतर कहते हैं कि प्राथना, पदार्थो की विभिन्नता, वाणी 
आर कर्म इन चार से [ नाम उत्पन्न होते हैं ] ॥८॥ 

spo १।१५।११ ॥ से नासत्यों की ओर बारहवीं ऋचा से पुनः अग्नि 
की स्तुति है । रथीतर कहता है कि इस सूक्त में प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्तुति हे । ey 

so १०।८६।५।। इन्द्र की ऋचा में सोम स्तुत हुआ हुआ दिखाई 
देता है । रथीतर ने कहा था कि इस ऋचा म सोम निपातभाक हे ॥१०|| 

ऋग्भाष्य में शांकपूणि के निरुक्त का प्रमाण 


स्कन्दस्वामी अपने ऋगवेदभाष्य ६।६१।२॥ में लिखता हे-- 
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था च शाक्रपूणिना नदयभिधायिनः सरस्वतीशब्दस्य. परि- 
गणने--अशथेषा नदी | चत्वार एव तस्या निगदा भवन्ति -- 
डपद्धत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां Lazu दिदीहि | 
चित्र इद्राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु | 
इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति | 
सरस्वती सरयुः सिन्धुरूरमिभिः । ˆ 
पञ्चममप्युदाहरति-अस्वितमे नदीतमे । इति 
अत्रायं न पः परिगणित इति ॥ 
थात्‌ -[ वेद में सरस्वती शब्द देवता अथ और नदी अर्थ में आता 
] इनमें स नदी वाची सरस्वती शब्द के प्रसङ्ग में शाकपूरि ने लिखा हे-- 
चार ही उसके मन्त्र Zi पांचवां भी उस ने उदूत्रत किया है | यहां 
यह ६।३१।२॥ Bai नहीं .गिना | 


AW 


> 


चार ही कह कर शाक्रपूणि ने पांचवां मन्त्र इस अथ में 
हमारी समझ म नहीं आया | 


से पढ़ा, यह 


इस सम्वन्ध में बृहद्देवता अध्याय २ के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हे-- 
सरस्वतीति द्विविघम्‌ aa सवासु सा स्तुता ॥१३५॥ 
नदीवद्देवतावञ्च तत्राचारयस्तु MAR: | 
नदीवन्निगमाः पट्‌ ते सप्तमो नेत्यृवाच ह ॥१३६॥ 
अम्ब्येका च दृषद्वत्यां चित्र इमं सरस्वती। 
इयं शुप्मेभिरित्येतं मेने यास्कस्तु सत्तमम्‌ ॥१३७॥ 
अथीत---सब ऋचाओं में सरस्वती दो प्रकार से स्तुत है, नदीवत्‌ और 


p 


¢—Ho ३॥९२३॥४॥ 

2-—Ho ८|२१॥१८॥ 

{— Ho १०।७५।५॥ 

¥——Ho १०।६४।६॥ 

५% ० २।४१।१६॥ 

६--इस पाठ के लिए मेकडानल्ल के संस्करण की टिप्पणी देखो | 


=- o £ 


१७६ वैदिक वाडमय का इतिह्दास भा? १ ख० २ 

दवत।वत्‌ । इस विषय में आचाय wan कहता है क्रि नदीवत्‌ के छः मन्त्र 
हं । सातवां नहीं ह । वे मन्त्र हैं ऋ० २।४५१।१६॥ ७।६५।२॥ ३।२३।४॥ 
८।२१।१८॥ १०।७५।७॥ १०।६४।६॥ यास्क ६।६१।२॥ को सातवां नदी 


स्तुति का मन्त्र मानता ह । 
शाकपूणि ७।६५।२॥ को नदी स्तुति नहीं मानता । 


~ 


` ~ 
6, इश पर बृहद्देवता- 


MERZIT ६1६१ २॥ मन्त्र में नदी स्तुति ह, 
कार एक आपत्ति उठाता है | उस का विस्तृत उल्लेख दुर्ग निरुक्तभाष्य २१२४) 
में करता है । स्कन्द-महेश्वर भी निरुक्त भाष्य में. इत का समाधान करता 
हे । यह सब वहीं वहीं देखना चाहिए | 

शाकपृणि, शानक और यास्क में इस विषय पर कितना कम भेद हे? 

आत्मानन्द के भाष्य म शाकर्पाण का प्रमाण 

हम पहले go ५४ पर लिख चुके ह क्रि ऋ० १५।५३५।१४ के भाष्य 
म आत्मानन्द लिखता दं— 

चक्र जगच्चक्रं श्रमतीति वा चरतीति वा करोतीति चा चक्रम्‌ 


इति शाकपूणिः 
यह स्पष्ट शाकपृणि के निरुक्त का प्रमाण हं } 
शाकपूणि का काल 
जो प्रमाण ब्रह्माएडादि पुराणों से पहले To ५७१ पर दिए जा चुके हैं, उनसे 
यह ज्ञात होता हे कि शाकपूणि पदकार शाकल्य के काल के आसपास का ही हे । 
शाखाप्रवतक होने से भी वह महाभारत क काल के समीप ही हुआ होगा | 
स्कन्दस्वामी निरुक्त २।३॥ के भाष्य में लिखता हें--- 
एवमर्थं पुराकल्पं पठन्ति-शाकपूणिः सङ्कट्पया | 
अर्थात--स्कन्द समभता है कि शाक्रपूणि का इतिहास wen के काल 
में पुराकल्प हो चुक्रा था । शाकपूरि का पुत्र राथीतर नाम से व्रृहद्देवता ₹।१४२॥ 
आदि में उद्धृत ह | शाकपूणि का पुत्र निरुक्त १३ ११॥ में भी उद्धृत हैं। 
IEE स उसक्रा १०० AT से कम का अन्तर नहीं. होगा | 
| शाकपूणि का एक आर ग्रन्थ 
हम आगे यास्क्र के वणन में लिखेंग कि यास्क ने निरुक्त के अतिरिक्त 








swat . | १७७ 


एक याजुष सर्वानुकमणी भी लिखी. थी । इसी प्रकार यह भी सम्भव प्रतीत होता 
है कि शाकपूणि ने भी निरुक्त के सिवा कोई दूसरा ग्रन्थ लिखा हो-- 

भद्रभास्क्रर ते० Ho रुद्राध्याय के भाष्य में लिखता e— 

द्वितीयादिनवान्तेष्वनुवाकेषु. नमस्कारादिनमस्कारान्तमेक 
'यजुरिति शाकपूणिः । 

अथ।त-तेत्तिरीय संहिता रुद्राध्याय के दूसरे से नवम अनुवाक तक. नम; 
से लकर नमः तक एक ही यजुः हे, ऐसा शाकपूणि मानता है | शाकपूणि ने 
यह बात निरुक्त में नहीं लिखी होगी क्योंक्रि इससे अगि जो men का मत 
हे, वह उसके निरुक्त में नहीं हे | तो क्या शाकपूणि ने कोइ और ग्रन्थ भी 
रचा था ओर उसका सम्वन्ध तत्तिरीय संहिता से था | " 

आत्मानन्द अपने अस्य वामस्य सूक्क के भाष्य में शाकपूणि के निरुक्त 
का कई वार स्मरण करता है । उसके लेख a प्रतीत होता है कि उसके पास 
यह निरुक्त था | आत्मानन्द बहुत प्राचीन ग्रन्थकार नहीं है इस लिए यदि 
उसके पास शाकपूरि का निरुक्त था, तो अब भी इसके मिलने की बड़ी सम्भावना 
हो सकती हे | 





( ७ ) औणुवाभ 

यांस्क अपने निरुक्त में पांच वार आचार्य औणवाभ का स्मरण करता 
है बृहद्देवताकार उसे एक वार उद्धृत करता है । 

(१) उवा=~त्रणोतेः इत्मौणेवाभः ।२।२६॥ 

(२) नासत्यौ-सत्यावेवं नासत्यौ इत्यौर्णंचाभः ।६।१३॥ 

(३) होता--जुहोतेहांता इत्यौणांवाभः ।७।१५॥ 

(४) अश्विनो-अश्वैरंश्चिनौ इत्यौरणवाभः ।१३।३॥ 

(५) त्रिधा--समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसि इत्यौरणंवाभः । १२।१॥ 

इनमें सं पहले चार प्रमाणां में निवचन मात्र हें । पांचवें में यह बताया 
गया है क्रि व तीन स्थान कोन से हैं, जहां विष्णु पाद रखता है । समारोहण 
आदि तीनों पदों का अर्थ विचारना चाहिए:। दुर्ग और स्कन्द ने इनका अर्थ 
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उद्यगिरि :यस्दिन-अन्तरिक्त, ओर अस्तगिरि Ras | यद्द कहां तक सत्य 
है, यह भी द्रव्य है | 
बृहद्देवता में औणवाभ का मत-इस अकार है-- 
औणिवाभो SA न्वस्मिन्नश्चिनौ 'मन्यंते स्तुतौ ॥ 9:१२५॥ । 


AU का मत हं कि ऋ० १०।८५| १८.१६ ॥ में अश्वियो की 





स्तुति की TSS 





(5) 'तेटीकि 
तैटीकि का मत निरुक्त-में .दो -स्थानों पर मिलता .है.। 
१--शिताम-श्यामतो यक्कत्त इति तैटीकिः ।४।३॥ 
` २--बीरिटं-तेटी किरन्त रिक्नमेवमाह.।५। २७॥ 
इन में USAT प्रमाण दुर्ग के भाष्य में नहीं है । 


भी यह नहीं ह i 


के लघुपाठ में 





(६) गालव 
गालव का मत एक वार निरुक्त में और चार वार बृहद्देवता में उद्धृत 
क्रिया गया है । 
१--शिताम-शिताम शितिमांसतो मेदस्त.इति गालवः | ४।३॥ 
अर्थात्‌--शिताम का अथ है श्वेत मांसमेद | अतः शितामत; .का अर्थ 
हुआ भद सं | यह गालव मानता ह्‌ । 
बृहद्देवता मं.गालव का मत 
१--नवभ्य इति नेरुक्काः पुराणाः कवयश्च ये 1 
agm: श्वेतकेतुश्च गालवश्चैव मन्वते ।१।२२।। 
.२--इळ्ष्पति शाकपूणिः पजेन्याग्नी तु गालवः ॥५1३५॥ 
३--पौष्णौ प्रेति प्रगाथो द्वो मन्यते शाकटायनः | 
ऐन्द्रेमेवाथ पूर्व तु गालवः पोष्णमुत्तरम्‌॥ ६।३३।। 
४--सावित्रमेंके मन्यन्ते महो WA स्तवं परम्‌ | 
आचायाः शोनको AER गालवश्चोत्त मार्च म'॥ '७।३८ 
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गालव | 199, 
थात्‌--नो बातों से![ नामः होता है ]।' यह: नेरुकत और मधुक, श्वेत- 
केतु और गालव' पुराने कवि मानते हैं; ॥१॥ . 
बृहदेंवताकार की दृष्टि में ये तीनों पुराने कवि थे | 
Ho ५।४२।१४॥ का देवता शाकपूणिः इळस्पति मानता दे और गालव 
पर्जन्यारनीः ॥२॥ | 
He = ४|१४-१८॥ प्रगाथ ऋचा पूष्ण की हें, AS शाकटायन म!नता 
हें । गालव मानता हैं क्रि १५,१६ इन्द्र की हें और १७,१८ पूष्ण की | 
ऋ० १०।३६।२२-१४॥ तक कई सविता की स्तुति मानते हैं | और 
शानक, WE और गालव अन्तिम ऋचा को ही ऐसा मानते हैं. ॥४॥ 
ग,लव-प्रोक्त Ch गालव-ब्राह्मण का उल्लेख हम इस इतिहास के दूसरे 
भाग के प्रु ३० पर कर चुके हूँ। Jest के इस वचन से कि गालव 
पुराने ऋषियों में से था | यह अनुमान होता है कि बृहंद्दवता और निरुक्त में 
उद्श्रुत हुआ हुआ गालव यह ब्रह्मण प्रवक्ता गालव et होगा । 
महाभारत शान्तिपवे में भी. एक गालव का उल्लेख है । यदि वह यही 
गालव है, तो इतना निश्चित हो सकता है क्रि उत्त का गोत्र बाभ्रव्य था, और 
उसी ने ऋग्वेद का कमपाठ और एक शिक्षा-बनाई | 


पाञ्चालेन क्रमः प्राप्तस्तसंमाद्भूत।त्‌ सनातनात्‌ | 
MAAT: स बभे प्रथमं क्रमपारगः ॥९०३॥ 
नारायणाद्वरे लब्ध्वा प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ | 


say ्रणीय शिक्षा च॑ प्रणयित्वां स गालवः ॥९०७॥" 
अर्थात---गालव पाञ्चाल देश निवासी था| sax का गोत्र बाभ्रव्य 


था । वह पहला कमपारग था | उस ने [ ऋग्वेद कां ] क्रमपाठ बना कर शिक्षा 
रची | : 


` पाणिनीयांटेक में एक गालंव का चार वार स्मरण किया गया है 12 
ऋक्प्रातिशाख्य ११।६५॥ में लिखा है कि-- 





१-- महाभारत नीलकण्ठटीकासहित, शान्तिपवे अध्याय ३४२ 


२--६।३।६१॥ SIT ।७४॥ ७।३।६६॥ ८।४;६७॥ 
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इति प्र बाभ्रव्य उवाच च क्रमम्‌। 
O AAAA ने क्रमपाठ बनाया । इस वचन के भाष्य में उवट 
लिखता है--- es 
agga: भगवान्‌ पश्चालः [पाञ्चालः ? ] । 
महाभारत के लेख से ज्ञात होता है कि गालव का गोत्र बाभ्रव्य था | 
TATA होने से वह वाश्रव्य नहीं कहलाया | उवट का कथन विचारणीय है । 
(१०) स्थोलाष्टीचि 
यह आचार्य दो वार निरुक्त में sera किया गया है | 
१--अझिः--श्रक्तोझो भवति इति स्थौलाष्ठीविः । ७। १४। 
२--वायुः--एतेः इति स्थोलाष्टीविः | १० । १ ॥ 
अर्थाति--रूखा करने या सुखा देने से अमि नाम हे! इस आचार्य के 
अनुसार अ नकार के अथ में है अथात्‌ जो गीला न करे | स्थोलाष्टीवि के अनुसार 
इण धातु से वायु शब्द का AAA किया गया है | इस प्रकार वायु में च अन- 


TH है | 


(११) क्रोष्टुकि 
आचार्य क्रोष्टुकि एक वार निरुक्त में और एक वार बृहद्देवता में उद्धृत 
है । निरुक् में लिखा है--. . ॒ 
तत्को द्रविणोदाः | इन्द्र इति क्रोष्ड्किः ॥। ८। २॥ 
अथाति- इन्द्र ही द्रविणोदा है | 
वृहद्देवता ४।१३७॥ में लिखा e— 


सोमप्रधानामेतां तु क्रोष्डुकिमन्यते स्तुतिम्‌ | 
अरथात्‌-ऋ० ४।२८॥ में यदद स्तुति प्रधानता .स सोम की है, ऐसा 





क्रोष्टुकि मानता हैं | Pi 
(१२) कात्थक्य ._ 
आचार्य कात्थक्य का नाम सात वार इस निरुक्त में स्मरण किया गया है | 
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यास्क `. | १८१ 
१ इध्मः—यज्ञे्म इति RAFA: ।=। ५॥ 
२--तनूनपात्‌- आज्यम्‌ इति कात्थक्यः |८।५॥ 
३--नराशंस:---यज्ञ इति कात्थक्यः |२1६॥ 
4 द्वारः यज्ञे WAN इति कात्थक्यः ।।१७॥ 
५—रनस्पतिः—यूप इति कात्थक्यः ।८| १०॥ 
६--वी जोष्ट्री-सस्यं च समा च इति कात्यक्यः । ६।४१॥ 
७--देवी ऊर्जाहुती ` ,, इति कात्थक्यः । ६[४२॥ 
कात्थक्य के इन सात प्रमाणां को देख कर एक बात सहसा मुख से 
निकलती हे कि यह आचाय नेरुक्त होता हुआ भी कोई बड़ा भारी याज्ञिक था | 
वद इन सात Weal का यज्ञ वा तत्सम्बन्धी आथ ही करता हे | 
ARITA का बृंहद्देवता अध्याय ३ में एक वार उल्लेख आया है-- 
पराश्चतस्रो यत्रेति इन्द्रोलूखलयो स्तुतिः 
मन्येते यास्ककात्थक्याविन्द्रस्येति तु भागुरिः loll 
थात---ऋ० १।२८।१-४॥ इन्द्र ऑर उलूखल की स्तुति हे । ऐसा 
यास्क ओर कात्थक्प्र का सत हैं । परन्तु भागुरि इन्द्र की -ही स्तुति मानता हे | 
इस विषय में यास्क ओर कात्थक्य का समान मत हे | यह बात ध्यान में. रखनी . 
चाहिए कि उलूखल भी यज्ञ का ही पदाथ हे । 


(१३) यस्क 

अब हम एक ऐसे नेरुक्क का इतिहास लिखते हें, जिस के विषय में कई 
aa सुनिश्चितरूप से ज्ञात दें, जिस का ग्रन्थ भी अब तक विद्यमान है और जिस 
के ग्रन्थ के भाष्य भी उपलब्ध हैं । प्रश्न उत्पन्न होता हे कि क्या यास्‍स्क्र ने भी 
अपना निघण्ड आप बनाया था ? हमार[ मत है कि हां, प्रस्तुत निघण्डु यास्क 
प्रणीत है । परन्तु दुगप्रथ्षति विद्वानों का मत है कि प्रस्तुत निघण्टु यास्क से 
बहुत पहले होने वाले ऋषियों की कृति है। 

निघण्टुकार के विषय में दुगे का qaqa 

निघरद्ध यास्क-प्रणीत नहीं, प्रत्युत प्राचीन ऋषियों .का रचा हुआ है, 

इस विषय में अपने निरुक्रभाष्य की भूमिका में दुग लिखता हे-<- 
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(१) तस्यैषा गवाद्या देवपत्न्यन्ता पञ्चाध्यायी सूत्रसंत्रहः | 
सा च पुनरिय सातळात्छतघमेपो nasa उपदेशेन मन्त्राथेपुप- 
aea श्वुतर्षिमिरवरशक्ितदोबेटय़मवेदय JAJAA वाक्याथे- 
सामथ्योदभिधेयानुन्नीयोज्चीय मन्लाथोववो धाय - छन्दोभ्यः समा- 
हृत्य समाहृत्य समात्नाता | पक 

उती नि&क्त का गौ से आरम्भ करके देवपत्नी के अन्त तक पांच अध्यायों 
में सूत्रसंग्रह है-| उस पत्चाध्यायी face का. संग्रह श्रुतापियों ने किया | 

पुनः वह १।२०॥ के भाष्य में लिखता है -- 

(२) ते... ...इम ग्रन्थ गवादिदेवपत्न्यन्तं खमास्नातवन्तः | 

अर्थात--उनंहीं ऋषियों ने इस निघण्डु का समान्नान किया | 

आगे चल कर ae फिर निरुक्त ४।१८॥ के भाष्य में लिखता हे>- 

(३) एंतंस्मिन मेन्त्रे अकूपारस्य दावने' इत्ययमनयोः पदयो- 
Tama: | समास्नाये पुनः दावने अकूपारस्य’ इति अन््पाठव्यति- 
क्रमेणानुक्रमः | Aa ज्ञ।यते 5न्बैरेवायम्षिभिः खमास्ञःयः समास्नातो 
ऽन्य एव चाय भांष्यक्रांर इति | एको हि Gara भाव्यं च HAT 
प्रयो जनस्याभावादेकमन्त्रगतयोः पाठालुक्रम नामझ्दयत्‌ | 

अर्थात्‌ -क्र० LERU मन्त्र में अकृपारस्य दावने ऐसा पदों का 

क्रम दै । निघण्टु में दावने अकूपारस्य ae मन्त्रपाठ के विपरीत अनुक्रम है | 
इससे ज्ञात होता है क्रि दुसरे ऋषियों नें यह समाम्नाय बनाया हैं और यह 
भाष्यकार यास्क दूसरा है। एकं ही निघण्टु और निरुक्त को बनाता हुआ विना 
` प्रयोजनं मन्त्रंगतपाठ के अनुक्रम को न तोडता | 
निरुक्त ५॥१५॥ के भाष्य में दुग लिखता है-- 
(६) वाजंगेन्ध्यंम्‌ इत्येंतंदपि परमेंक्रिपिलेत्र निगमे 
।निरुकतम्‌ | केवल संमास्नायानुक्रेमविपयोलः | वाजपस्त्यम्‌। 
याजगन्ध्यम्‌ | इत्येष सप्रान्नपयानुक्रमः | निगमे पुतः अश्याम 
वाजगन्ध्यं AAA चांजपस्त्यम्‌ इति | 

अर्थीत्‌--ऋ० ६।६८।१३॥ में दो पदों का और क्रम है ओर निघण्टु 


में ओर क्रम है | 


———————— * 
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स्कन्दस्वामी का पूचेपच्त 
AMAA: समास्नातः पर भाष्य करते हुए स्कन्द-महेश्‍वर लिखता है-- 

(१) समास्नायशब्द्नात्र गवादिदैवपत्न्यन्तः शब्दसमूह 
उच्यते .न चेदः | Barta: सम्भूयाभिमुख्येनाञ्नातोऽभ्यस्तः | 
ग्रन्थीरृत्य पूचाचायेः पठित इत्यर्थः | 

अथ,त्‌ -- यह निघण्टु समाम्नाय प्राचीन आचार्यो न एकत्र किया -था। 

रोथ का -पूर्वेपत्त 

यास्क्रीय निरुक्त के प्रथम सम्पादक जर्मनदेशोत्पन्न रोथ.पण्डित ने अपने 
निरुक्त की भूमिका में लिखा था-- 

Moreover, of the two -remaining books which stand 
unquestioned in Indian literary history as -evidences of 
Yaska’s learning, his authorship of one, Nighantw......... 


must be denied. and the.only wonder.is that.this was not 
sooner recognised. _ 


अर्धाव---य्रद्यपि भारतीय वाङ्मय के इतिहास भें यह निर्विवाद -है कि 
यास्क ने ही निक और Fray बनाए, तथापि यास्क-ने :निघण्ट aa, यह 
नहीं माना जा सकता | 
से आगि वह उन प्रमाणों में स कुछ प्रमाण देता, हे, जो डुगे ने दिए हें. 
सत्यञ्नत सामश्रमी. का-पूचेपच्त 
सत्यत्रत साभश्रमी ने अपने निरुक्तालोचन में ,लिखा.हैःकि यास्क निघण्टु 


कता नहीं है | सत्यत्रत के. ्रमाण-भी प्रायः यही हें, जो दुग के हें. 
दूसरे पूवेपच्ती 
Slo कर्मकर का भी यही मत है कि प्रस्तुत निघण्डु यास्क की कृति 
नहीं हे ।* दुग की युक्तियां दे कर वे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई 
और हेतु देते हैं । उन देतुओं-में से दो नीचे लिखे:जाते हैं-- 


इस 





1—The authorship o1 Nighauter, Proceedings and 
transactions of the first Oriental Conference 
Poona,1922, pp,62--67, 
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(३) The निघण्टु includes तळित्‌ under अन्तिकनामानि१ and 
also under वधकर्माण:ः* Following the निघण्ट Yaska remarks 
तळिदित्यन्तिकवधयोः संसृष्टक्म ताडयतीति सतः But after giving 
शाक्रपणि8 veiw that asa. means विद्युत्‌, Yaska remarks that 
the meaning afam also would suit the passage दूरे चित्‌ 
सन्तळिदिवातिरोचसे Yaska seems. to- regard अन्तिक as: the 
proper meaning of तळित्‌ | 

` अथात्‌ --यास्क तळित्‌ का: अन्तिक अर्थ ही समभता हैं । निघण्टु का 
अनुकरण करते हुए उसने इस का वध अर्थ मान लिया हे । यदि वह स्वयं 
निघण्टु बनाता तो वध अर्थ में इसे न पढ़ता | 


(4) Seven roots are given under nouns व्याप्तिक्रमाणः ' 


by the Nighantu. Thelist includes two nouns आक्षाण: आपानः 
as Yaska himself remarks— 
तत्र द्वे नामनी आ।क्षाण आश्ववान आपान आप्रव।नः 
Apparently the Neghantukara mistook these two for roots 
and Yaska draws our attention to the discrepancy. 
c fs ~ ms fè c = =. ~ 
अर्थात्‌ - AAZ में सात व्याप्तिक्रमा धातु पढ़े गए हैं | इस गण में दो 
नाम हें । यास्क स्वयं इन्हें नाम मानता है । यह स्पष्ट है कि निघण्डुकार ने 
भूल से ws धातु AAW | Wes ने उस भूल को ओर संकेत किया है | 
इसी प्रकार के अन्य हेतु भी उन्होंने दिए हें | 
Ste सिद्धेश्वर वमा का भी यही मत हे कि निघण्टु यास्ककृत नहीं है, 
प्रत्युत कश्यप प्रजापति का है | प्रमाणार्थ उन्होंने. महाभारत के निम्नलिखित 
श्लोक दिए हैं । यही 'छोक सबसे पहले सत्यत्रतसामश्रमी ने इसी अभिप्राय से 
लिखे थे | तदनन्तर Fo राजाराम ने भी अपने निरुक्त भाषा-भाध्य की भूमिका में 
यही “डोक उद्धृत किए A I 


वृषो हि भगवान्‌ aa: ख्यातो लोकेषु भारत | 
निघण्डुकपदाख्याने चिद्धि मां दृषसुत्तमम्‌ ॥ 





१-निघण्ड॒ २११६ ॥ 
२- निघण्ड २।१६॥ 
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कपिवराहः श्रएश्च धर्मश्च वृष उच्यते | 

तस्माद्‌ वृषाकपिं प्राइ कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ 

अर्थात्‌-कश्यप प्रजापति ने निघण्टु में जो वृषाकपि पद पढ़ा है, 
उसका अर्थ श्रेष्ठ धर्म है । | 

प्रो० श्रीपदक्ृष्ण वेलवेल्कर का भी यही मत हे । वे लिखते हैं -- 


The fourth Adhyaya ofthe lists of Vedic words 
called Nighantus, upon which Yaska wrote his commen- 
tary called the Nirukta, is styled the Aikapadika, because 
in it are listed together 278 single words of unknown or 
doubtful meaning and derivation as put together by some 
ancient but anonymous author or authors. 


अर्थात्‌--निघण्डु के चतुर्थ या ऐकपद्कि अध्याय में २७८ पद हैं। 
द्‌ किसी एक वा अनेक प्राचीन चायो ने संदिग्धाथ समझ कर एकत्र 


हमारा उत्तरपक्ष 

पूर्वपक्ष को स्थापन करने वाले जो हेतु पहले दिए जा चुके हें अब उन 
का खण्डन लिखा जाता है | iie 

दयानन्दसरस्वती स्वामी निघण्टु को भूमिका में जो संवत्‌ १६३५ में 
लिखी गइ, लिखते ह— 

१--यह ग्रन्थ ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य दश ग्रन्थों में हे। 
विशेष कर वेद्‌ ओर सामान्य से लोकिक ग्रन्थों से भी सम्बन्ध रखता 
है। यह मूल ओर इसका भाष्य निरुक्क यह दोनों ग्रन्थ यास्क सुनि 
जी के बनाये हें । 

२--मदिन्नस्तोत्र “लोक सात की व्याख्या में मधुसूदनसरस्वती लिखता है-- 

एवं निघण्ट्चाद्योऽपि . चेदिकद्रव्यदेवचतात्मकपदार्थपयायशब्दा- 

त्मका निरक्वान्तभूता एव | तत्रापि निघणडुसंज्ञकः पञ्चाध्यायात्मको 
ग्रन्थो भगवता यास्क्रेनेव कृतः | 





1—History of Indian philosophy volume two. 1927. p.4. 
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अर्थात्‌ - निघण्टु आदि निरुक्तान्तर्गत ही हैं। यह जो पञ्चाध्यायी 
निघरटु है, यह भगवान्‌ यास्क रचित ही है | 

यास्क्रेनेच कृतः लिखने से पता लगता हे कि मधुसूदन दुर्गादि के 
पूर्वपक्ष का ध्यान करके ही बल देने के लिए एच शब्द का प्रयोग करता है । 

३---मधुसूदन से बहुत पहले होने वाला वेङ्कटमाधव Wo ७।=७।४॥ की 
व्याख्या में लिखता है-- 

तत्रैकर्विशतिनामानि काचिद्‌ गोर्विभर्तीतिपृथिवीमाह । 
तस्या हि यास्कपठितान्येकबिंशतिनामानि । 

अर्थात्‌ -प्रथिवी-त्राची गोशब्द के यास्कपठित २१ नाम हैं | 

यास्क्रपठित कहने का यही अभिप्राय है कि गो के ये २१ नाम यास्क्रने 
अपने निघण्टु में पढ़े हें । अर्थात्‌ यह निघण्टु यास्क प्रणीत ही है | 

इससे निश्चित होता है कि जो परम्परा इन पूर्वोक्त आचार्या को विदित 
थी, तद्नुसार यास्क ही इस निघण्डु का कर्ता था । यह परम्परा दुग को भी 
ज्ञात थी, इसी लिए उसने इतके खएइन करने का AA THA | अव दुगपस्थापित 
प्रधान हेतुओं की परीक्षा होती है । 

दुर्ग निरक्त ४।१८॥ के भाष्य में लिखता है कि-- 

निषण्टु में दाबने | अकूपारस्य | इस क्रम से दो पद पढे गए हें । 
इसके विपरीत निरुक्त में जो निगम हें उसमें इन पदों का क्रम अकूपारस्य 
दावने ऋ० ५!३६॥२॥ हे । एक ही ग्रन्थकार निगमान्तगत क्रम को नहीं 
तोड़ सकता, अतः निघण्टु का कर्ता कोई और होगा । 

अव विचारने का स्थान है कि gigant जिस ऋषि वा जिन ऋषियों 
ने यह निघण्टु बनाया था, क्या उन्हें निगमान्तगत क्रम का पता नहीं था। 
यास्क्र की अपेक्षा वे वेदों के अधिक पण्डित थे । जो राचे दुग ने यास्क 
पर क्रिया है, वह उनके सम्बन्ध में अधिक बल से किया जा सकता हे । यदि 
पदों का क्रम-बिपर्यास भूल ही है, तो प्राचीन ऋषियों की अधिक भूल है | 
देखो निषण्ड में जो अकूपारस्य पद पढ़ा गया हैं, वह ऋग्वेद में एक्र ही 
स्थान पर आता दै । वह मन्त्र है Wo ५।३३।२॥ अकूपारस्य के व्याख्यान 
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में इस मन्त्र के सिवा कोई और मन्त्र पढ़ा हो नहीं ज; सकता | यास्क का 
अभिप्राय अकूपारस्य के निवचन से ही है। अतः उसने यही मन्त्र पढ़कर 
इस पद्‌ का faaaa दिखा दिया | 

दावने पद ऋगोद में २५ से भी अधिक वार आया है । यास्क उसका 
अथमात्र देता हैं । प्रतीत होत। है क्रिप्ती प्राचीन निघण्टु में थे दोनों पद 
उसी क्रम से पढे गए थे, जैसा इस निघण्टु में है । उस निघण्डु के कती ने 
अपने निरुक्त में दाचने पद के व्याख्यान में कोई और निगम पढ़ा होगा | 
परन्तु यास्क्र ने faqs का क्रम तो उसी से ले लिया ओर व्याख्या में एक 
ही मन्त्र पर्याप्त समभा | 

यदि कोई कहे कि उन आदि ऋषियों के ध्यान में जिन्होंने यह निघण्टु 
बनाया था ऋग्वेद की करिसी शाखा का ऐसा मन्त्र था, जिसमें पदों का 
कम दावचने ARNA होगा, तो यह भी नहीं बनता । यास्क के पास 
निश्चय ही वह सब सामग्री थी, जो शाखा-प्रवतंक ऋषियों के पास थी | यास्क 
ब दशतयीप शब्द का प्रयोग निरुक्त भें करता है, तो इसका यही अभिप्राय 

वह ऋग्वेद की दशमण्डज्ञात्मक सारी ही शाखाओं से परिचित था | 


Ey 


यास्कीय निघण्ड में नूचित्‌ । ४॥११॥ तथा वाजपस्त्यम्‌ । वाज- 
गन्थ्यम्‌ ४॥२॥ Ale जो पद हं आर इनका MERTA Ao ६।३०।३॥ तथा 
ro ६॥६८॥१२॥ निरुक्कप्थ निगमां से जो क्रमविपयोस है, उसका भी ऐसा ही 
समाधान समभन। चाहिए । वस्तुतः ARK के मन में क्रम की इतनी प्रधानता 
नहीं थी, जितनी gi को अभीष्ट है । 
दुग की भ्रान्ति का कारण 

दुग को श्रान्ति का कारण निरुक्त १।२०॥ का निम्नलिखित पाठ हैँ -- 

उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विद्मग्रहणायेम ग्रन्थं समास्रासि- 
gaz च वेदाङ्गानि ख | 

इसका अर्थ करते हुए दुंग लिखता e— 

इमं ग्रन्थ गवादिदेवपत्न्यन्तं समा्नातवन्तः | 

्थात—इस ग्रन्थ का जिसमें गो से लकर देवपत्न्य; तंक शब्द हैं, 

समान्नान किया | 


१८८ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 
ऐसा व्याख्यान करते हुए दुर्ग एक बात भूल जाता है । निरुक्त के वचन 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन ऋषियों ने' निघण्टु बनाया, उन्हीं ऋषियों 
ने निरुक्तादि वेदाज्ञों का भी समान्नान किया | अतः उस आदि निघण्टु 
पर निरुक्त भी बन चुक्रा था । पुनः यास्क्र को उसक्रा व्याख्यान करने से क्या 
लाभ | ऐसी अवस्था में AARAA: समास्रातः स व्याख्यातव्यः वचन 
का दुर्गोक्त अर्थ भी सङ्गत नहीं होता । वह समान्नाय तो व्याख्यान हो चुका 
था, पुनः उसके व्याख्यान करने का क्या प्रयोजन | 
निरुक़ १॥२०॥ का सत्यार्थ 
वस्तुतः निरुक्त १।२०॥ में इमं ग्रन्थे का अभिप्राय निघण्टु सामान्य से है। 
अर्थात्‌ इमं ग्रन्थं का द्योतक निघण्टु शब्द यहां जातियाची है । और क्योंकि बहुत से 
निघण्टु गो शबर से आरम्भ हो कर देवपत्न्यः तक समाप्त होते थे, अतः किसी 
पुराने व्याख्पान में इभ ग्रन्थं का गवादिदेवपत्न्यन्तं अथ देखकर दुर्ग को श्रम 
हो गया किं बस इसका अभिप्राय इसी निघण्डु से है | निरुक्त ४।३८॥ की वृत्ति 
में दुर्ग स्वयं लिता हैं कि शाकपूणि के निघण्डु का आरम्न भी शो शब्द से 
था | सम्भव है उसके अन्त में देवपत्न्यः पद ही हो। इसी प्रकार अन्य 
निघण्डु ग्रन्थों की वार्ता भी होगी | 
प्राचीन आचार्यो के निघण्टु 
इस विषय पर पूर्व To १६२-१६५ तक यद्यपि पर्याप्त far जा चुका 
है परन्तु दुर्ग के अपने शब्दों में कुळ ओर लिखना निष्प्रयोजन न होगा | 
१--निरुक्क कें तमिव समास्नाय की वृत्ति में दुग लिखता है--- 
ते च यो ऽत्तमास्नातश्छ्न्दस्प्रेरावस्थितो -ऽगवादिरन्येर्वा 
face: समास्नरातस्तमिमं च निघण्टत्र इत्याचचक्षतेऽन्येऽप्याचार्या 
इति वाक्यशेषः ! 
अथात---ते शब्द का एक यह भी अभिप्राय है कि जो निघण्टु दूसरे 
नेरुक्तों ने एकत्र किया | 
अब तनिक विचारिए कि यदि दूसरे tem निघण्टु बना सकते थे, ओर 
हम भी इस समय ब्राह्मणों की सहायता से नए निघण्डु बना सकते हैं, तो क्या 








sa == 
का tt 


यास्क १८९ 


यास्क एक्र AAU नहीँ बना सकता था |” नहीं, नहीं, स्वप्न में भी ऐसा विचार 
करन। हेय है, हां अतिदेय है | 

२--निरुक्त ३ | १३ ॥ की वृत्त में दुग लिखता है— 

अन्ये पुनः............ एतानि पूवांचार्यप्रामाण्यादामिश्राणि 
पठ-यन्त इत्येचे मन्यन्ते | | 

अर्थात्‌ --निघण्टु ३ | ११ ॥ में जो कुछ नाम और कुछ आख्यात 
एकत्र पढे गए हैं, वह पूर्व आचार्यो के प्रमाण से पढ़े गए हैं,' ऐसा कई निरुक्त- 
व्याख्याकार मानते हैं। 

दुग को इस पक्ष के मानने में कोई आपत्ति नहीं | 

दुर्ग से पुराने निरुक्त व्याख्याकारों के इस वचन से, जो भाग्यवश दुर्ग ने 
saad किया है, यह निश्चित हो जाता है कि इस निघण्टु से पहले कई आचार्य 
ओर निघरादु वना चुके थे । उन्हीं की शैली देखकर इस निघण्डु के बनाने वाले 
ने भी नाम और arena एक ही गण में एकत्र पढ़ दिए | 

जब इस निघण्डु से पहले दुसरे निघण्डु बन चुके थे, तो निस्सन्देह यह 
निघण्ट प्राचीन ऋषियों की कृति न रहा | यदि यह उन्हीं प्राचीन ऋषियों की 
aid होता कि जिनका निरुक्त १ | २० ॥ में उल्लेख है, तो निश्चय ही इसके 
विषय में यह न लिखा जाता कि इस निघण्डु में पूर्वाचायौँ के प्रमाण से नाम 
Ait आख्यात एकत्र पढ़े गए हैं | 5 

३-फिर तान्यप्येके समामनन्ति ७। १३ ॥ की वृत्ति में डु 


> 
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लिखता हँ--- 


एके नेरुक्लास्तान्यपि शुणपदानि वृत्तांहोसुकप्रभ्रतीनि 
अग्न्यादों देवतापद्समात्नाये पथक ट्ृथक्‌ समामनन्ति | 


अथेत--ऋकई एक नेरुक्त उन गुणापदों को भी अग्नि आदि के साथ 


देवतापदसमाम्नाय या निघण्टु के दैवतक्राण्ड में GAR प्रथक्‌ एकत्र करते हैं । 





१--ठुलना करो, इस इतिहास का भाग दूसरा, To १३३-१३६ । 
२--दावने | अकूपारस्य | के सम्बन्ध में हमने भी यही लिखा हे कि यह क्रम 
यास्क ने पूर्वाचार्यों का अनुकरण करते हुए रखा है | देखो Yo १८७ | 





१९० वैदिक area का इतिहास भा? १ ख? २ 


इससे भी स्पष्ट विज्ञात होता है क्रि नेशक्क लोग अपना अपना निघण्टु 
आप बनाते थे | फिर नेरुक्त थास्क्र ने प्रस्तुत निघण्ट्र बनाकर उसी पर अपना 





निरुक्त रचा, ऐसा मानने में क्या दोष | 
अव देखिए सत्यत्रत आदि के लख को । मधुसूदनसरस्वती को निरर्थक्र $ 
ही 'भ्रान्तिवादी वेदान्ति? लिखने वाला सत्यत्रत लिखता है--- | 
महाभारतीये .मोक्षधर्मपचणि 'शिपिवि्'-नामनिवचन प्रसङ्क 
ये अयः AAT: ( ३४२ अ० ६६, ७०, ७१ Who) श्यन्ते, तेश्च 
ज्ञायते MERL NIA नि रक्कम | RE... 
अस्त्येव ह्यत्र निघण्डुभाष्ये शिपिविष्ट-निवचनेश्व द्विविधम्‌ । 
aaa किञ्चिदुत्तरे द्वाभ्यां स्छोकाभ्यां (३४२ अ० ८६, ८७ स्छो०) 
निघण्डुकतृनाम च प्रकडितम्‌। तथा हि - 
वृषो हि भगवान्‌ धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत | 
निघण्डुकपदाख्याने चिद्धि मां वृपसुत्तमम्‌ | 
कपिवेराहः श्रे ..श्च धर्मश्च TT उच्यते | 
तस्माद्‌ gTr Me कश्यपो मां प्रजापतिः | इति 
अस्त्येच ह्यत्र निघण्टौ दैवतकाण्डे द्युस्थानदेवताख्यानेपु 
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चुषाकपिरिति | 

अर्थात्‌-सत्यत्रत का सारा बल इसी वात पर है कि महाभारतानुसार 

निघण्डु के पदों के आख्यान में कश्यप प्रजापति ने त्रपाकपि शब्द पढ़ा हे | 

और क्योंकि प्रस्तुत निघण्डु के देवतकाण्ड में वृषाकपि शब्द पढ़ा हुआ मिलता हैं 
अतः यह निघण्डु प्रजापति-कश्यप प्रणीत है । 

हम अभी लिख चुक़े हैं कि निघण्डु ग्रन्थ अनेक थे । कया यह निश्चय से 

कट्टा जा सकता है, कि इस निघण्ड़ के सिवा वुषाक्रपि शब्द ओर किसी 

निघण्टु के दैवतक/ण्ड में नहीं पढ़ा गया होगा। नहीं, कदापि नहीं। निरुक्त 

५॥७॥ में उद्धृत औपमन्यव के वचन से पता लगता हे कि औपमन्यव के 

अथवा उससे भी पुराने क्रिसी निघण्ट में शि'पविष्ट । विष्णु । यह दो 


eS हह rm याजा -x 


q — निरुक्त १२।२६,२७॥ 
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AY के नाम पढ़े गए थे । यदि यह दो नाम इतन पुराने निघण्टु में पढे जा 
सकते हैं, तो त्रपाकपि नाम भी पढ़ा जा सक्रता है । इससे यही निश्चय होता है 
कि प्रजापति-क्रश्यप ने इसे अपने निघण्ड में पढ़ा होगा, और दूसरे निधण्टुकार 
भी इसे अपने निघण्टुओं में पढ़ते होंगे । इतने लेखमात्र से यह निर्णय नहीं 
हो सकता कि प्र्तुत निघण्टु प्रजापति-ऋश्यप प्रणीत है । 

Slo कर्मकर का तीसरा हेतु निम्नलिखित है -- 

निघण्टु २।१६॥ में तळित्‌ के दो अथ दिए हैं | aren उनमें से अन्तिक 


> 
~ ~ 


को ही उचित अर्थ मानता हुआ प्रतीत होता हे | यदि az faz = ar at 
बनाने वाला होता तो तळित्‌ का वधार्थ न लिखता । 
निघण्ड २।१६॥ के ३३ वधकर्मा धातुओं में विथातः। आखण्डल। 
तळित्‌। ये तीन नाम पढ़े गए हें । कोत्सव्य़ के निरक्त-निघण्ड में भी ar 
वाची ३१ पदों मै आखणडल ओर तडित्‌ दो नाम पढ़े गए हैं। कोत्सव्प 
डित्‌ को अन्तिक नामों में भी पढ़ता हे । प्रतीत होता है, प्राचीन परिपाटी 
के अनुसार ही यास्क ने भी ये नाम aant धातुओं भें पढ़ लिए हैं। इनके 
वहां पढ़ने का अभिप्राय इनके धात्वर्थ की ओर निर्देश करने का Z| यास्क 
निरुक्त ३।१०॥ में इम बात का विशेष ध्यान रखकर कहता है 
ताळयतीति सत; | 
अर्थातु--ताडन करने से ही तडित्‌ नाम 2 | अतः तळित्‌ का अन्तिक- 
नाम गोण हे | विद्यत्‌ अर्थ में भी ताडन कर्म पाया जाता है | यास्क ने वधकमा 
घातओं में ताल्हि अ,ख्यात पढ़कर इस बात को ओर भी स्पष्ट कर दिया हैँ । 
जिस धातु से तळित बनता है, उती से ताल्हि बनता है| अतः धातुओं में 
नाम पढ़ झर उसके यौगिक रूप का विशेष दिखाना ही प्रयोजन है | 
प्रो० कर्मकर का चोथा हेतु दस्यजतऊ है | वे लिखते हैं कि निघण्ड 
में व्याप्तिकर्मा सात धातु पढ़े गए हैं | उन में दो नाम हैं निघण्डकार ने इन्हें भी 
भूल से धातु ही समझा था, और ARE ने उस भूल को दूर क्रिया है । 
इसका अभिप्राय तो यह है क्रि निघण्डकार बडा हो मूख था। वह 


इतना भी नहीं जाग सका कि नाम ओर आखप्रात में क्या भेद दै | यह निघण्ड- 
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कार की अच्छी स्तुति है । वया यास्क को भाष्य करने के लिए ऐसे ही निङृष्ट 
निघण्डुकार का ग्रन्थ मिला था | 

इन नामों के ध.तुओं में पढ्ने का भी वस्तुतः वही प्रयोजन है, जो 


पहले कहा गया है । 
सत्यत्रतसामश्रमी के दिए हुए महाभारत के श्लोकों से यह निर्णय करना 
कठिन है कि प्रजापति कश्यप ने ही प्रस्तुत निघरड बनाया, ऐसा पूर्व विस्तृत 
रूप से लिखा जा चुका हें। इस के खण्डन से Go राजाराम और ge 
सिद्धेश्वर वमा के विचारों का भी खण्डन जानना चाहिए | 
निघण्डु के यास्क-प्रणीत होने में यास्क का प्रमाण 
य॒दि यास्क्र स्वयं कह दे कि यह निघण्ड मेरी कृति हे, तो इस से बढ़ के 
इस विषय का निर्णयक और कोइ प्रमाण नहीं दिया जा सकता । भाग्यवश 
यास्क ने इस विषय में अपना लेख किया है | इस लेख की उपस्थिति में दुग, 
रोथ, AAA, राजाराम और कर्मकर आदि के लेख बहुत कम मूल्यवान्‌ हैं, नहीं, 
उनका कोई मूल्य रहता ही नहीं | देखिए ares क्या लिखता हे 
अथोताभिधानेः संयुज्य हविश्वोद्यति--इन्द्वाय gay | 
इन्द्राय sagt | इन्द्रायांहोसुचे । इति । तान्यप्येके समामनन्ति । 
भूयांसि तु amar | यत्तु संविज्ञानभूतं स्यात्याधान्यस्तुति 
तत्समामने | अथोत कर्मभिऋषिदंवताः स्तोति gaat । पुर- 
न्द्रः | इतिं | तान्यप्येके समामनन्ति | waite तु समा- 
atata, । ७।१३॥ 
अथात्‌--कइई ate विशेषणों सहित इन्द्र आदि देवता पदों का समान्न;न 
करते हैं । परन्तु फिर भी उन के समाम्नान करने से अनेक विशेषण बच जाते 
हें । परन्तु जो प्रधान स्तुतिवाला ( अभि आदि ) देवता-नाम दै, sa कामें 
समाम्रान करता हूं । कई आचार्य कर्म से प्रसिद्ध देवता-नाम निघण्डु में एकत्र 
पढ़ते हैं | यथा वरत्रा इत्यादि । परन्तु वे भी सत्र का समान्नान नहीं कर सके | 
इसी वचन के व्याख्यान में gi लिखता है कि 


अहं तु न समामने | 
झै उन आचार्यो जैसा समाम्नाय नहीं बनाता । यास्क ने जैसा निरुक्त में 
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लिखा है, वस्तुतः वैसा ही उसका यह निघण्टु है । यास्क के इस लेख से बढ़ 
के इस विषग्र में अन्य किसी का प्रमाण नहीं हो सकता | वह स्पष्ट स्वीकार 
करता हे. कि यह सम।म्नाय उसका अपना बनाया हुआ है । 
अब रही बात प्रो० बेलवेल्कर की | Mo महोदय का मत है कि 
निघरटु के चतुथाध्याय में जो पद पढे गए हैं, वे अज्ञात या संदिग्ध अर्थ और 
व्युत्पत्ति वाले हैं | संदिग्ध अर्थ वाले मानकर ही किसी वा विन्हीं प्राचीन 
MANA वा आचायों ने ये पद एकत्र किए थे | 
निघरद्ध के चतुथकाण्ड का क्या स्वरूप है, इस विषय में यास्क निरुक्त 
५|२०॥ में स्वयं लिखता द | 
एतावतामर्थानामिदमभिधानम्‌ 
अर्थःत्‌--चतुर्थकारड में अनेक्राथेवाची एक-एक पद्‌ पढ़ा गया है | 
फिर निरुक्त चतुर्थाध्याय के आरम्भ में जहां से उन पदों का भाष्य 
आरम्भ होता दे, वह लिखता है-- 
आथ यान्यनेकाथोन्येकशब्दानि तान्यतोऽनुक्रमिष्यामोऽनच- 
गतसंस्कारांश्य निगमां स्तदैक पदिक मित्याचक्षते | 
अथात्‌- अब जो अनेक अथी वाल एक एक शब्द हैं, उन का यथाक्रम 
व्याख्यान करेगे | और अनवगत संस्कार वाले निगम भी पढ़ेंगे । इस को ऐक- 
पदिक कहते हैं । 
इसी निरुक्क-वचन की वृत्ति के अन्त में दुग लिखता है-- 
अनेन नास्नान्येऽप्याचायां 'आचक्तते' | 
अथात्‌-इस काण्ड का ऐकपदिक नाम पहले आचायों को भी अभि- 
मत था | . | 
इस से स्पष्ट ज्ञात होता दै. कि पहले निघण्टुकार भी अपने अपने 
ग्रन्थों में यह ऐकपदिक काण्ड पढ़ते थे, और अपने अपने निरुक्तों मे उस का 
यही नाम रखते थे | अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उन प्रावोन आचायौँ 
के निघण्टु ग्रन्थों में भी इस ऐकपदिक काण्ड में यही पद पढ़े जाते थे, या भिन्न 
मन्न पद होते थे? हमारा विचार है के प्रत्येक निरुक्ककार अपनी दृष्टि से 
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अनवगतसंस्कार वाले निगमस्थ पदों को पढ़ता था | इसका प्रमाण भी है। 

झ्वात्रम्‌ को यास्क निघण्ट २।१०॥ में घननामौं में पढ़ता है । पुन 
वह इसी शब्द को निघण्टु ४।२॥ में पढ़ता है | इसकी व्याख्या निरुक्त ५।३॥ 
में हें ! वहां यास्क एवाचम इति क्षिप्रनाम यह किसी प्राचीन निघण्टु का 
प्रमाण देता हे | इससे ज्ञात होता है कि श्वात्रम्‌ का धननाम पढ़कर भी 
यास्क के हृदय में यह वात अङ्कित थी कि जसा प्राचीन नेरुक्क पढ़ BH हें, इस 
पद का चिप्रार्थ भी है । अतः उसने अभीष्ट अथ की सिद्धि के लिए यह पद 
चतुर्थाष्याय A दोबारा पढ़ा | 

प्राचीन नेरुक्तों ने अपने ऐकपदिक काण्डों में थे सत्र शब्द नहीं पढ़े. थे, 
जिन्हें यास्क पढ़ता है | इस निघण्टु ४॥२॥ में शिपिविष्ट ओर विष्णु दो नाम 
पढे गए हैं । इनमें से विष्णु तो पहले भी निघण्डु ३।१७॥ में यज्ञ नामों में 
पढ़ा गया है, परन्तु शिपिविष्ट पद अन्यत्र नहीं पढ़ा गया | यास्क्र निरुक्त ५॥७॥ में 
बताता है कि किसी प्राचीन आचार्य ने ये दोनों पद विष्णु के नामों में पढ़े थे | 
सम्भवतः वह आचार्य औषमन्यव था । इससे हम जान सकते हें कि यद्यपि 
शिपिविष्ट का अर्थ भी यास्क से पहले .ज्ञात था, परन्तु व्युत्पत्ति आदि के 
दर्शाने के लिए यास्क ने इसका ऐकपदिक में पाठ कर लिया | इस ऐकपदिक 
काण्ड में और भी ऐसे अनेक पद पढ़े गए हें, जिनका कि यास्क से पहले नेरुक्तों 
को निश्चित अर्थ प्रतीत था वा थे । अतः प्रो० वेलवेल्क़र का यह अनुमान 
कि ऐकपदिक काण्ड के सब पद संदिग्धार्थ आदि जानकर किन्ही प्राचीन 
आचाय ने एकत्र कर दिए, मान्य नहीं | ये पद तो यास्क्र ने अपनी दृष्टि से 
एकत्र किए हैं | वह इनका अनेकार्थ और निषेचन अपने मत में दिखाना चाहता 
था | बस इतना ही उसका अभिप्राय हैं । 

पूर्वोक्त सारे प्रसङ्ग को आन्त पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत 


निघण्डु यास्क-प्रणीत है । 


निघण्डु का स्वरूप 
इस निघण्टु में पांच अध्याय और तीन काण्ड हें । पहले तीन नेघण्डक्र 
काण्ड, चौथा नैगमकाण्ड और पांचवां दैवतकाण्ड कहाते हैं। इस समय तक 
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जितने भी निघण्टु मुद्रित हो चुक्रे हें, उनमें से डा० स्वरूप का संस्करण 
सर्वोत्तम है । उस संस्करण के देखने से पता लगता है कि इस निघण्टु के दो 
पाठ हो चुके हैं, एक है लघुपाठ ओर दूसरा Fac | 

यह निघण्ड निरुक्तान्तर्गत ही है । दुर्ग और स्कन्द आदि के भाष्यों में 
निरुक्त के प्रथमाध्याय को पष्ठाध्याय कहा गया है | वे निघण्डु के प्रथम पांच 
अध्यायों से आरम्भ कर के आगे प्रति अध्याय की गणना.करेत हैं | aaa दृष्टि 
से देखा जाए तो यही प्रतीत होता हे  निवण्ड भी fram कहलाता था AR 
प्रत्येक निरूक्तक्रार इसे रच कर आगे व्याख्यान आरम्भ करता था | 


यास्क्षीय निरुक्त 
अव हम यास्क्रीय निरुक्त का संक्षिप्त वणन करेंगे | इस निरुक्त के १२ 
अध्याय हें | आजकल परिशिष्ट रूप में दो अध्याय ओर मिलते हैं, परन्तु पूव 
काल में इन परिशिष्टा का अधिकांश वारहवें अध्याय के अन्तगत ही था | नीचे 
ऐसे कतिपय प्रमाण दिये जाते हैं, जिन से निणेय हो सकता है क्रि ये अध्याय. 
नवीन नहीं हें | 
१--पसायण अपने ऋग्वेदभाष्य के उपोद्घात के अन्त में लिखता हे-- 
पशञ्चाध्यायरूपकराण डत्रयात्मक एतस्मिन ग्रन्थे परनिरपेत्ष- 
तया पदाथस्योकतत्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरुक्कत्वम्‌। तद्व्याख्यानं च 
GAIA: समास्नात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्तादू भाव्यमनुभव- 
व्यनुभवतीत्यन्तेद्वादशभिरध्यायेयास्को निमसे i 
अधथात्‌--इस Wary निघण्डु को भी fren कहते S| और उस 
का व्याख्यान समास्नायः समाम्नातः से आरम्भ करके तस्यास्तस्या- 
स्ताद्धाव्यमचुभवति, अनुभवति १२ अध्याय तक यास्क ने बनाया | 
इस वचन से एक तो यह प्रतीत होता है क्रि सायण निघण्टु को भी 
यास्वक्कत मानता है । दूसरे यह भी जाना जाता है क्रि सायणानुसार निरुक्त की 
समाप्ति तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमनुभवति, अनुभवति पर होती है । 
यह पाठ आजकल के निरुक्तों के अनुसार १३।१३॥ है, परन्तु सायण के पाठ 


~“ 


में यह वारहवें अध्याय के अन्तरगत डरी था। 
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ताण्डयव्राह्मण ४।८।३॥ के भाष्य में सायण लिखता है-- 

तथा च aren: | शुक्रातिरेके पुमान्‌ भवति | शोणितातिरेके 
स्त्री भचति । द्वाभ्यां समेन नपुंसको भवति | 

यह पाठ fem १४|६॥ में मिलता है | अर्थात्‌ यह पाठ उस प!ठ से 
आगे है, जहां पर कि सायण निरुक्त की समाप्ति मानता है । ताण्डय ara 
में सायण ने इसे यास्क के नाम से पढ़ा हे । इससे अनुमान होता है कि निरुक्त 
के परिशिष्ट का जो चोंदहवां अध्याय है, वह भी सायण के समय में विद्यमान था | 

R— THAT १८।७७॥ के भाष्य में saz लिखता हे-- 

न ह्यषु प्रत्यत्तमस्त्यत्रुषेरतपसो वेत्युपक्रम्य भूयोविद्यः प्रश, 
स्यो भवतीति चाभिधाया् तस्माद्यदेव किञ्चानूचानो ऽभ्यूहत्याषे 
तदू भवतीति | अतो-ऽयम्थाँ यो ग्रन्थ इति विद्वद्भि रादरणीयः ।१ 

उवंट ने जो पाठ यहां उद्धृत किया है, वह निरुक्त १३।१२॥ में 
मिलता है । इस से ज्ञात होता है कि निरुक्त का तेरहवां अध्याय उवट के समय 
में विद्यमान था | 

३--वररुचि अपने निरुक्त समुच्चय के आरम्भ में लिखता है--- 

निरुक्कप्रक्रियानुरोघेनेव मन्त्रा निवक्कव्याः । मन्भार्थज्ञानस्य 

च शास्त्रादौ प्रयोजनमुकतम्‌-यो-ऽथज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति 
ज्ञानविधूतपाप्मा इति। शास्त्रान्ते च-यां यां देवतां निराह 
तस्यास्तस्यास्ताद्भावयमनुभवतीति च | 
; याँ यां देवतां वचन निरुक्त १३॥१३॥ में मिलता है | सायण भी 
निरुक्त की समाप्ति यहीं मानता है । परन्तु वररुचि के मत में एक बात विचार- 
णीय है | योथैज्ञ मन्त्र निरुक्त की प्रथम पक्कि नहीं। निरुक्त के आरम्भ भे 
तो यह अवश्य है । क्या इसी प्रकार ताद्भावय मनु भवति निरुक्त के अन्त में 
होते हुए भी निरुक्त की अन्तिम पक्कि नहीं । यह देखना चाहिए। 


४---सकन्द-महेश्वर निरुक्त १।२०॥ के भाध्य में यां यां देवतां 





१ --यह सारा पाठ हमने मुम्बई, बनारस, औरं अपने कोश से शोध कर दिया 
है | सुम्बई और वन;रस के संस्करण में यह पाठ बडा अशुद्ध छपा हे | 
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यारेक १९७ 
निरुक्त १३।१३॥ को उद्धृत करता है। स्कन्द-महेश्‍वर का भाष्य निरुक्त 
१३।१३॥ तक है । | 

५-र्‍संवत्‌ ६३० के समीप का उद्गीथ ऋ० १०।७१।५॥ के भाष्य में 
यां यां देवतां निरुक्त 92413 को उद्धृत करता है | 

६--उद्गीथ से बहुत पहेल होने वाला दुर्गाचाय लिखता है 

विद्यापारप्राप्त्युपायोपदेशो मन्त्रार्थनिवचनद्वारेण | देवता- 
भिधाननिवेचनफलं देवताताद्धाव्यमित्येष समासतो निरुक्कशास्त्र- 
चिन्ताविषयः 1° 

वच्यति fe—at यां देवतां निराहः 1° 

चच्यति हि-- क ईषते तुज्यते कः? इति ।3 

वच्यति हि--स एष महानात्मा सत्तालच्तणः' ` ` ```।४ 

उदाहरिष्यति च--'अयैतं महान्तमात्मानः अधिकृत्य 'क 
ईषते तुज्यते? इति ।* 

इन पांच स्थानां में से पहले स्थान पर निरुक्त १३।१२-१३॥ को, दूसरे 
स्थान पर निरुक्त ३३।३३॥ को, तीसरे स्थान पर पुनः Frew 931930 को, 
चौथे स्थान पर निक्त १४।३॥ को और पांचवें स्थान पर निरुक्त expan और 

१४।२६॥ को दुर्ग Seat करता है | 

इन प्रमाणां से स्पष्ट होता है कि दुर्ग के अनुसार निरुक्त की समाप्ति 
निरुक्क यां यां १३।१३॥ पर ही होती है । परन्तु उसने निरुक्त १४।२६॥ तक 
को यास्क की कृति माना है। सम्भव है, आजकल के परिशिष्ट के ये भाग दुर्ग 
के काल में यां याँ से पहले हों । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि दुर्ग निरुक्त 
के परिशिष्टों के अधिकांश को यास्क का बनाया हुआ ही मानता है। चच्यति 





१--निरुक्तभाष्य १।४॥ 
२०+-निरुक्तभाष्य १।२०॥ 
३---निरुक्तभाष्य ३।२१॥ 
४---निरुक्तभाष्य ७|४॥ 


५-निरुक्तमाष्य ९ ०|२३॥ 
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हि लिखन से उसका अभिप्राय यही है कि उसकी दृष्टि शें सव अध्यायों का कर्ता 
एक ही आचार्य है । 
६--दुर्गादि से भी aga पुराना बृहद्देवताकार बृहद्देवता के अष्टमाध्याय 
म लिखता है--- 
न प्रत्यक्षमनषेरस्ति मन्त्रम्‌ ॥ १२६ ॥ 
यह वचन निरुक्त १३।१२॥ के आधार पर लिखा गया हे | निरुक्त का 
वचन निम्नलिखित है-- 
न ÀF प्रत्यत्तमस्त्यन्रषेरतपसो वा 
वृहद्देवता के अनेक वचन निरुक्त के आधार पर लिखे गए हँ। उन 
सबको बृहद्देवता के सम्पादक परलोकगत प्रो० मैकडानल ने एकत्र क्रिया है |* 
परन्तु मैकडानल की सूची में पूर्वोक्त सथल का निर्देश नहीं है । 
निरुक के तेरहवें अध्याय के वचन जब इतने पुराने ग्रन्थों में 
मिलते हैं, तो इस अध्याय को नथा सममना बड़ी भूल हैं | यह अध्याय यास्क- 
कृत है, इसमें कोई सन्देह नहीं । चोदहवां अध्याय भी दुर्ग के काल से बहुत 
पहले का होगा । अतः Slo स्वरूप का निम्नलिखित लेख विश्वास योग्य नहीं-- ' 
The commentary of Durga, written before the addition 
of the parisistas. 
aga giaa परिशिष्टो के मिलाए जाने से पहले लिखा गया था | 
दुर्ग तो स्वयं परिशिष्टों को saga करता है । निघण्टुभाष्य बारह 
अध्यायों में ही समाप्त होता है, अतः दुर्ग लिखता हे-- 
इयं च तस्या द्वादशाध्यायी भाष्यविस्तरः ।* 
परन्तु इससे आगे अतिस्तुतियां हैं। वे या तो पहले बारहवें के अन्त 
में होंगी या आरम्भ से ही परिशिष्ट रूप से जोड़ी गई होंगी । 
परिशिष्टयत अतिस्तुतियां प्राचीन निरुक्तों का भी अङ्ग थीं 
यास्क ने ही ये अतिस्तुतियां नहीं पढ़ीं । उससे पहले आचार्य भी 





१ - वृह्द्वेवता Jo १३६-१४५ 
२--निरुकमाप्य १।१॥ 
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निरुक्त की समाप्ति पर इन्हें पढ़ते थे | इसीलिए यास्क लिखता है -- 
अथेमा अतिस्तुतय इत्याचच्तते ।' 
इस पर दुर्ग लिखता है-- 
अन्ये ऽप्याचार्या एवमेवैता आचक्षते कथयन्ति | 

अथात्‌ दूसरे आचाय भी इन्हें अतिस्तुतियां कहते दं 

स्कन्द-महेश्‍वर अध्याय १३ के भाष्यारम्भ में लिखता है-- 

यथा प्रतिज्ञातं समास्नायो व्याख्यातः | इदानीं पूर्वाचार्याणां 
मतानुट्रृत्तितत्परतया अथेमा अतिस्तुतय इत्याचक्षते | 

AAIR के मत का अनुकरण करके ये अतिस्तुतियां पढी 
जाती = | 

इससे आगे यास्क लिखता है-- 

सोऽञ्चिमेच प्रथममाह 
इस पर दुग की वृत्ति हे 
a इति स्तोता असावाचयेः ‘ahaa अधिकृत्य प्रथप्रमाह। 
सः के अथ में स्कन्द-पहेश्‍वर ने लिखा है--- 
सोऽतिस्तोता पूवोचायों वा 

हम इस का यही अथ सममत हैं कि अतिस्तुतियों में पहल आचाय भी 

अग्नि को प्रथम पढत थे, अतः यास्क ने भी ऐसा ही क्रिया | 
MERRI ग्रन्थकार 

उन ane seal के सिवा जिन का वएीन पहल हो चुका है, यास्क 
शाकटायन, कोत्स, शाकल्य, ओर शाकपूणियुत्र का भी स्मरण करता हे । इन 
के अतिरिक्त वह अनेक वैदिक ऋषियों के नाम भी लेता है । 

अआचोभ्यास्नाय 

आदित्य शब्द पर भाष्य करत हुए निरुक्त 21730 में यास्क्र लिखता है- 

अदितिः पुत्र इति वा । अस्पप्रयोगं त्वस्य । एतदाचाभ्या- 
TAA ARAN | 

१---निरुक्क १३1१४ 





woo वैदिक वाडमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


यहां जो आचाभ्यास्नाय शब्द है, उस का अर्थ करने में पण्डित 
लोग बड़ी क्लिष्ट कल्पना करते हैं । उन का अथ है भी असत्य, अतः इस का 
सत्यार्थ लिखा जाता है । 
दुग की भूल 
अपनी वृत्ति में दुग लिखता हँ--- 
आचाभ्य़ास्नाये । ऋचो यस्मिन्नाम्नाये अभि -उपशुपयाम्ना- 
ताः सोऽयमाचभ्यास्नायो दाशतयः 
इस से प्रतीत होता है क्रि दुग के अनुसार इस शब्द का अथ BAR है | 
स्क्रन्द्-महेश्वर की भूल 
स्कन्द॒ अपनी निरुक्क-टीका में लिखता हैं--- 
आचोभ्यास्ताये ऋचां समूह आचेम्‌ | अभ्यास्नायत इत्य- 
भ्याम्नायः ऋच एव यजुषा त्राह्मणन चामिश्रा* आम्नायन्ते आमि- 
मुख्येत यस्मिन्तनलावाचोम्याम्नायः । तस्मिन्‌ ऋग्वेद इत्यर्थः 
अन्ये ऋचाभ्याम्नाय इति पठन्ति | 
अथात्‌-=स्क्रन्द का भी विचार है क्रि इस शब्द का अथे ऋग्वेद ही है | 
परन्तु सारे ऋग्रेद में ऐसा एक भी सूक्त नदीं जिस सारे का देवता आदित्य हो । 
निरुक्त के दुर्ग से प्राचीन भाष्यकार मानते थे कि आचीभ्याम्नाय में एक सम्पूर्ण 
सूक्त ऐसा है जिस का देवता आदित्य हे । दुर्ग ने पहले राब्द का अशुद्ध अथे 
समझ लिया, और पुनः उन का खण्डन किया जो सारे सवत का आदित्य 
देवता मानते थ । ag लिखता है-- 
अन्ये तु मन्यन्ते | आदित्य इत्येतदेवाद्पध्रयोगम्‌ इति तत्र 
त्वेतद्धिरुद्धयते सूक्कभागिति | 
जब दुर्ग ने एक वार निश्चय कर लिया कि इस शब्द का अर्थ ऋग्वेद 
हँ, तो उसने देखना आरम्भ किया कि कया ऋग्वेद में कोई ऐसा सूक्त है जिसका 
देवता आदित्य हो । जब उसे ऐसा सूक्त न मिला तो उसने तत्सम्बन्धी निरुक्त 
के सारे पाठ का अर्थ बदला | और प्राचीनों के व्याख्यान -के विरुद्ध लिखा, 





१-- डा० स्वरूप च मिश्रा पढ़ते हं । 
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जिन्होंने प्रतीत होता है सरल समझ कर इस शब्द कॉ. अर्थ छोड़ दिया 
होगा | अब प्रश्न होता है कि इस शब्द का सत्यार्थ क्या है? 
आचाभ्यास्राय एक शाखा है 
एक वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ, जब मैं निरुक्त के इस पाठ का वार- 
वार विचार करता था.। एकरात्रि मैने काशिका के चतुर्थाध्याय के तीसरे पाद का 
पाठ किया | सूत्र १०४ की वृत्ति पढ़कर मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही | 
मैने पहले भी कई वार यह पाठ पढ़ा था, परन्तु यह बात कभी सूझी न थी। 
काशिका में लिखा हे-- 
आालस्विश्वरकः प्राचां पलङ्गकमलावुऔ- | 
ऋचाभारुणिताण्डत्याश्च मध्यमीयास््रयोऽपरे-॥ -- 
आलिस्वन; | पालिङ्गनः | कामलिनः। आर्चाभिनः। आरु- 
faa: | ताणिडनः | 
अर्थात-- ऋचामेन प्रोक्तमधीयते आचोभिनः | तेषामाम्रायः आर्चाभ्या- 
न्नायः | ऋचाभप्रोक्त सहिता आदि के पढ्न वाल आचोभिन, उनका MAMA 
थ्रार्चाभ्यान्नाय | उस आर्चाभ्यान्नाय में आदित्य देवता का एक सम्पूर्ण सक्त था | 
प्रतीत होता है कि आचाभ्यान्नाय या आचोभियों की संहिता दुर्ग और स्कन्द 
को नहीं मिल सकी, अतः उन्हाने एक क्लिष्ट कल्पना की | दुर्ग का अनुकण करने 
चाले To राजाराम, To रामप्रपन्न, To सीताराम, Sto स्वरूप आदि ने भी यही 
भूल की | दुर्ग का अर्थ तो अत्यन्त हास्यजनक है। ऋचाएँ जिसमें ऊपर-ऊपर 
एकत्र हों, वह आर्चाभ्यान्नाय ।' यहां अभि का ऊपर-ऊपर BI बहुत भद्दा हे । 
इस वात के जानने के अगले ही दिन मेने सारी वाता. to राजाराम पं« 
चारुदेव आदि को सुनाइ | उन्होंने अत्यन्त हर्षित होकर कहा, कि वस्तुतः यही 
इस शब्द का सच्चा अथ दै | | 
MERJA अन्य ग्रन्थ 
आर्चाभ्याम्नाय के सिचा यास्क निरुक्त १९।५॥ में काठकम्‌ ओर हारिद्र- 
विकम्‌ को उद्धृत करता है । ऋग्वेद के लिए बह दशतयीषु शब्द का 
प्रयोग करता है । इसका अर्थ हैं “ऋगवेद की सारी ही शाखाओं में ।' इनके 
झतिरिक्त जिन वैदिक ग्रन्थों के प्रमाण यास्क ने दिए हें, उनमें से अनेकों के 
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नाम डा० स्वरूप ने अपनी सूचियों में एकत्र कर दिए हैं |१ 
निरुक्त में प्राचीन ग्रन्थों के अन्वेषण योग्य प्रमाण 
निरुक्त में कुछ ऐसे भी वचन हैं, जो दूसरे ग्रन्थों के प्रतीत होते हैं, 
परन्तु उन के विषय में हमसे पहले लेखकों ने ऐसा सन्देह नहीं क्रिया। 
कदाचित्‌ उनके मूल-स्थानां का पता लग जाए, इस अभिप्राय से वे नीचे 
दिए जाते हैं-- 
प्रथनात्पृथिवीत्याहुः | १।१३॥ 
तृतीयस्टृच्छतेत्यूच्ुः | ३।१७॥ 
पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्य YATA: | 
.....................पूर्वमासीदुरुजिरा ॥ 
निश्चय ही किसी वा किन्हीं प्राचीन अनुक्रमणियों के ये पाठ हें । वे 
अनुक्रमणियां श्वोकबद्ध होंगी Fae ये वचन भी शछोकों का ही भागमात्र = | 
यास्कीय निरुक्त के दो पाठ 
जो निरुक्त सम्प्रति मिलता है, EELE के समान वह भी दो wat F 
विभक्क हो चुका है| उनमें से एक है बृहृत्पाठ और दूसरा है लघु | दुर्ग की 
बृत्ति प्रायः लघुपाठ पर ही है । अध्यापक राजवाडे दु्गत्रत्ति के संस्करण की 
भूमिका में लघुपाठ को गुर्जरपाठ ओर seems को महाराष्ट्रपाठ कहता है। 
उसका लेख निम्नलिखित दै | 
गुजेरपाठो महाराष्ट्रपाठाद्विश्वसनीयो gay प्रायः 
स्वीक्ृतश्च | गुजेरपाठस्य खरडविभागो महारष्ट्रपाठस्य खण्ड- 
चिभागाद्धिन्नः | | 
अर्थात्‌--गुजेरपाठ महाराष्ट्रपाठ की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है | 
दुर्गाचार्य भी प्रायः इसी को स्वीकार करता है । गुर्जरपाठ का खण्डविभाग भी 
मद्दाराष्ट्रपाठ के खण्डविभाग से भिन्न है । 
निरुक्त के ये दोनों पाठ कब से बने, यह कहना अभी कठिन हे । 
निरुक्त के भावी संस्करणों में मालाबार के कोशों की सहायता भी लेनी चाहिए | 





१---निरुक्त Jo १४५-२६० | 
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तब इस विषय पर अधिक प्रकाश .पड़ने की सम्भावना होगी । .. . 
बृहद्देवताकार के ध्यान में निरुक्त का लघुपाठ ही होगा । वह बृहद्देवता 
अध्याय २ में लिखता हे-- 
रुद्रेण सोमः पूष्णा च पुनः पूषा च वायुना ॥ ४ Ul 
वृहद्देवता के इस श्होकाध का कोई विशेष पाठान्तर भी नहीं है । 
बृहद्देवता का यह पाठ निरुक्त के लघुपाठ के आध,र पर लिखा गया. है-- 
TU रुद्रेण च सोमः | चायुना च पूषा ७१०॥ ` 
निरुक्त का बृहत्पाठ निम्नलिखित हे-- 
पूष्णा रुद्रेण च सोमः.।. अझिना च पूषा | 
बृहद्देवता में वायुना पाठ के मिलने से यही प्रतीत होता है कि वृहद्देवता- 
कार के मन में लघुपाठ का ध्यान था| अध्यापक मेकडानल ने इस बात का 
संकेत अपनी टिप्पणी में किया दै-- 
In associating Vayu (not Agni) with Pusan the BD. 
here agrees with the shorter recension of the Nirukta. 
निरुक्त मे वेदार्थ के पच्च 
वेदाथ करने के जितने पक्षों का निरुक्त में उल्लेख है वे नीचे लिखे जाते हैं- 
अधिदेवतम्‌ 


अध्यात्मम्‌ 

आख्यानसमय;: 

ऐतिहासिकाः 

नेदानाः 

नेरुक्ताः 

परित्राजकाः 

पूर्व याज्ञिकाः 

याज्ञिकाः 

इनके सिवा एके, अपरे ओर आचायाः कहकर भी कई मत दिए गए हैं, 
परन्तु वे नेरुक्तों के अन्तर्गत हो सकते हैं | 
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इन्हीं Tal को देखकर नि€क्त ७।२॥ के भाष्य में स्कन्द-महेश्‍वर 
लिखते हैं--- 
c © ha = 
सवेदशेनेषु च सचे मन्त्राः योजनीयाः । Ha: | स्वयमेव 
भाष्यकारेण सवेमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदशनाय अर्थ 
वाचः पुष्पफलमाह इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । 
अ्थातू--नैरुक्त, ऐतिहासिक आदि सब दर्शनों में सब मन्त्रों का व्याख्यान 


करना चाहिए | भाष्यकार Wee स्वयं ऐवी प्रतिज्ञा करता है | 


यास्क-रचित अन्य ग्रन्थ 
रुद्राध्याय के भाष्य में भट्टभास्कर मिश्र लिखता है— 
नमस्कारायकं यजुनेमस्क्रारान्तमेकै यजुरिति TER: | 
Wen का यह मत इस निरुक्त में नहीं मिलता । सम्भवतः यह मत 
यास्क की सर्वानुक्रमणी में मिलेगा | उस सर्वानुक्रमणी का पता हमारे मित्र 
डा० कूहनन्‌ राज ने लगाया है । वह सर्वानुक्रमणी निदानसूत्रान्तर्गत छुन्दो- 
विचिति के भ'ष्यकार पेद्चशास्री अपरनाम हृषीकेश ने बहुधा उद्धृत की है। 


उसने उस सर्वानुकमणी के १८ प्रमाण दिए हें | उनसे निश्चित होता है कि 
यह सर्वानुक्रमणी तैत्तिरीय संहिता की थी। यास्क का रुद्र सम्बन्धी मत भी 
यजुवेंद से सम्बन्ध रखता है, अतः वह इसी सर्वानुक्रमणी में होगा | 
क्या निरुक्क ओर सवानुक्रमणी का कर्ता पक ही यास्क है 

प्रश्न होता है क्रि क्या निरुक्त और सर्वानुक्रमणी दोनों का कर्ता एक ही 
यास्क्र है । हमारा विचार है कि हां, एक ही यास्क है । बृहद्देवता में MER का 
नाम लेकर १६ वार उसक्रा मत दिया गया है वढ मत बहुधा इस निरुक्त में 
नहीं मिलता | परन्तु कुछ स्थानों पर ठीक मिल भी जाता है | अतः यदि ares 
दो होते, तो बृहद्देवताकार दोनों को प्रथक-प्रथरू बताने के लिए कोई विशेषण 
अवश्य देता | बृहद्देवताकारोदश्वत यास्क का जो मत इस निरुक्त में नहीं मिलता, 
वह सर्वानुक्मणी में अवश्य मिलेगा ओर Aen का बृहद्देवता में बताया हुआ 
जो मत इस निरुक्त से कुछ विरुद्ध है, वह शाखा-भद के कारण हो सकता है | 
रिरक्त में ऋ वेद को मुख्य मानकर सब कुछ लिखा गया है और तैत्तिरीयों के 





og aren की तैत्तिरीय सवीनुक्रमणी, अंग्रेजी में लेख | 
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प्रकरण में देवता आदि का भेद हो सकता है | यास्क की सर्वानुकमणी और ब्रृहदे- 
वता में यास्क के मत आदि की विशेष विवेचना अध्यापक राज के लेख में देखनी 
चाहिए । १ 
यास्क को TTA करने वाल प्राचीन ग्रन्थकार 
१--पिङ्गलनाग अपने छन्दःशास्त्र में लिखता है--- 
उरोवृहतीति यास्कस्य | ३ | ३० || 

अर्थात्‌ न्यङ्कुसारिणी को ही Wea उरोबृहती कहता है-। 

सवीनुकमणीकार यास्क लिखता है--- 

हिती यश्चेत्‌ स्कन्धोग्रीवी ऋष्टुकेः । 

उरोबृहती वा स्यात्‌ । ` 

इस से ज्ञात होता है कि पिङ्गल ने यास्क की सर्वानुक्मणी को ध्यान में 
रखकर पूर्वोद्प्रत सूत्र रचा होगा । 

यास्क की सवनुकमणी में गद्य भाग के ata भी होंगे | डा० राजने 
दो ata भी दिए हैं । 

कात्यायन की सर्वानुकमणी के समान यास्क की सवानुक्रमणी में भी 
पहले छन्दो का वर्णन होगा | 

उवट जव यास्क के छन्दःशास्त्र का वणेन करता है, तो उस का 
अभिप्राय इसी सर्वानुक्रमणी के पूर्वे भाग से होगा ।३ 

२ --शैनक अपने ऋक्प्रातिशाख्य में लिखता दे 

न दाशतय्येकपदा काचिद्स्तीति वै यास्कः | सूत्र ९९३। 

अर्थात्‌--ऋर्वेद में कोई एकपदा ऋक्‌ नहीं, ऐसा यास्क मानता है । 

यास्क ने यह बात अपनी सर्वानुक्रमणी के पूर्वभाग में लिखी होगी | 

दूसरी ओर अपनी सर्वानुक्रमणी में Wes शौनक का स्मरण करता है— 


डाद्‌शिनस्त्रयो STAAL जगती ज्योतिष्मती | 
सापि ALA शोनकः | 


२--डा० राज का नवम प्रमाण, Fo २१६ | 
३--देखो इस इतिहास का दूसरा भाग, To २४० । 
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इस से हमारा पूर्व विचार कि शोनक, यास्क आदि समकालीन थे, और 
भी पक्का होता है 1° 
यास्क रचित Req 
हारलता पृष्ठ ८ पर लिखा है — 
Hey इति ज्योतिष्टोमाद्यनुष्टानपद्धतियांस्क्र-वाराद- 
बो धायनीयाद्याः । 
इन सब प्रमाणों से पता लगता è कि यास्क्र-प्रणीत ग्रन्थ निम्न- 
लिखित हैं--- 
१--निघण्ड 
२--निरुक्त 
३--याजुष-सवोनुक्रमणी 
४--कल्प 
आशा है कि यन्न करने पर सर्वाचुकमणी और कल्प मिल सकेंगे | 
थास्क्र का काल 
महाभाष्यं से पढ्ल के वाङमय के इतिहास के पता लगाने का अभी तक 
बहुत कम प्रयत्न हुआ है | श्रौतसूत्रों के अनेक भाष्य हैं, जो इस काल से पहले 
के होंगे। आश्वलायन श्रौत का देवस्वामी भाष्य, कात्यायन श्रौत का भर्तृयज्ञ 
अर पितृभूति-भाष्य, मीमांसा पर देवस्वामी का भाष्य, और उपवर्ष- भाष्य, 
वेदान्त सूत्रों पर टङ्क और द्रमिड के भाष्य इत्यादि ग्रन्थों का काल निश्चय करने 
के लिए अभी तक अणुमात्र भी प्रयास नहीं हुआ | इन में से कई ग्रन्थ बुद्ध 
के काल से भी पहले के SECT | 
अभी अभी अध्यापक. रामकृष्ण कवि ने सूचना भजी हे क्रि भतृहरि की 
मीमांसा व्रत्त के कुछ भाग मिले हैँ | वे शबर से पहले के हैं | हम ने यह 
वृत्ति अभी देखी नहीं | .यदि कवि महाशय का निणाय.ठीक हे, तो भतृहरि बड़ा 
प्राचीन ग्रन्थकार होगा | az Ada अपने महाभाष्य के व्याख्यान में एक 


= =m — 











१-~इस इतिहास का दूसरा भाग, Yo २३६-२५२ | 
महरि के सम्बन्ध में चीनी यात्री इत्सिङ्ग कें लेख पर हमें आरम्भ से ही 


सन्देह है | देखो इस इतिहास का दूसरा भाग, Yo २५६ | 


2 .. 


यास्क OS 
आश्वलायन श्रोतभाष्यकार को उद्धृत करता है । वह श्रौतभाष्यकार बहुत 
प्राचीन होगा । श्रोतसूत्रों के भाष्यक्ारों के काल का निणय हम इस इतिहास के 
अगले भागों में करेंगे | इस प्रसङ्ग में इतना Rada का यही प्रयोजन है कि 
प्राचीन ग्रन्थकारों का काल जानने के लिए अभी बड़े परिश्रम की आवश्यकता È | 
योरुप के अध्यापकों ने शोघ्रता में जो कुछ लिख दिया है, वह प्रमाण नहीं माना 
जा सकता | अतः यास्क आदि के काल के विषय में भी हम अभी तक कुछ 
नहीं कह सकते | ZAR विश्वास है क्रि महाभारत के लगभग तीन शताब्दी के 
अन्दर ही यास्क हुआ होगा | | | 

महाभारत म॑ ATH का वणुन | 

सब से पहले सत्यत्रत सामश्रमी ने अपने निरुक्तालोचन में महाभारत 
के निम्नलिखित -atat की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था-- 

यास्को माम्रृषिरव्यग्रो नेकयज्ञेषु गीतवान्‌। 

शिपिचिष्ट इति ह्यस्माद्‌ गुद्यनामघरो ह्यहम्‌।७२॥ 

स्तुत्या मां शिपिविष्टिति aren आषिरुदारघीः | 

मत्यलादादधो नए निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥७३।।१ 

अथोत्‌--यास्क ने मेरी कृपा से निरुक्त प्राप्त किया । | 

यह सत्य है कि महाभारत में बहुत प्रक्षेप हुआ है, परन्तु जिस स्थान 
पर महाभारत में यास्क्र का उल्लेख है, उससे आगे ही गालव का वणेन भी 
मिलता है | इस प्रसंग के नवीन होने का कोई कारण नहीं, अतः _यास्क्र बहुत 
पुराना व्यक्ति ही हैं । 


SE SS ता तका न = मला 
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१--शान्तिपवे अध्याय ३४२ | 





ससस अध्याय 


निघण्टु के भाष्यकार 


च्तीरस्वामी ( सवत्‌ ११८५-१११ ) 

देवराजयज्वा अपने निघण्डु-निवचन की भूमिका में लिखता हे-- 

इद्‌ च...... e .क्तीरस्वामि-अ्रनन्ताचारयादिक्कतां निघण्टु- 
व्याख्यां. . .निरीच्य क्रियते | 

अर्थात्‌--यह निवचन क्षीरस्वामी, अनन्ताचार्यं आदि कृत निघण्टु 
व्याख्या को देखकर किया जाता है | 

अपने निवचन के प्रसङ्ग में देवराज ३२ वार क्षीरस्वामी की व्याख्या को 
SEI करता है । क्या यह व्याख्या यास्क्रीय निघण्टु पर थी अथवा देवराज 
का अभिप्राय चीरस्वामी के अमरकोशोदूघाटन से हे 2 यह प्रश्न वड़ा विचारणीय 
हे, अतः आगे इस पर विचार किया जाता है-- 


देवराज क्षीर श्रमर-व्याख्या 

१-- पृथुना राज्ञा अवतारिता | ग्रथुनावतारिता वा पृथ्वी 

पृथ्वी १।१॥ २।१।३॥ 

२--वियच्छुति न विरमति ५।३॥ वियच्डुति विरमति १।२।२॥ 

३- पुष्क वारि राति पुष्करम्‌ | पुष्क वारि राति पुष्करम्‌ | 
५।३॥  १।२।२॥ 

४-- साध्यन्त आराथ्यन्ते साध्याः साध्यन्त ्राराध्यन्त इति 
१।५॥ १।२।१०॥ 

k— A अश्नुवते आशा: । १।६॥ श्नुते आशाः १।२।२॥ 
६--ककुभ्नाति विस्तारयतीति क॑ स्कुभ्नाति विस्तारयति ककुप 
ककुप्‌ १।३॥ 7 १।२।२॥ 
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७--हरन्त्यामि: | १।६॥ हरन्त्यनया हरित्‌ | १।२।२॥ 
८--क्षप्यत्ते सूयंचारेण क्षपा। च्तप्यते sar । :१।३।४॥ 
alon 

&— उनत््यूधः | १।७॥ उनत्त्यूध: | २।६।७३॥ 

१०- सुष्टु आह्वयति स्वाहा । ` सुष्ठु आहूयते - स्वाहा | 

१।११।। २।७।२१३॥ 

११-शच श्वच गतौ 191990 शव श्वच गतो १।१।४१॥ 
९ २-शब्द्न शब्द: ।१।११॥ नास्ति 

१३-अपि प्लवते इति नेरुक्ता:। अपि प्लवते इति नेरुक्ताः । 

१।१२॥ २।४।२०।|१ 

१४-तुद्‌ति तोयम्‌ । १।१२॥ तुदति तौति वा तोयम्‌। 

' १।३।२॥ 


अगले १८ प्रमाणां मे से केवल एक ओर दें जिस का पता अमर टीका म 
नहीं लग सका | अतः कुल दो ऐसे प्रमाण हैं, जो देवराज ने क्षीर के नाम से 
gaga किए टें ऑर जिन का पता अमर टीका में नहीं मिलता | अमरटीका और 
देवराज का निवेचन जिस बुरे प्रकार से छप दें उन्ह देखकर हम निश्चित रूप से 
नहीं कह सकत कि यह दोनों प्रमाण अमरटीका में नहीं होंगे, अथवा इन का 
वही रूप हैं जो सत्यत्रत के देवराज के निवचन के संस्करण में मिलता है | 

एक ओर भी बात है, जिस से क्षीरस्वामी के निघण्डुभाष्य के मिलेन 
का सन्देद होता हैं | 


देवराज अपने निवचन की भूमिका में लिखता है-- 


एवं व्याकीरणषु कोशेषु नियमैकभूतस्य प्रतिपदनिवेचन- 
निगमप्रदशेनपरस्य कस्यचिद्‌ व्याख्यानस्याभावान्‌ नेघरटुक RE- 
मुत्सन्नप्रायमाखीत्‌ | 


अथोत्‌- प्रत्येक पद का निवचन ओर निगमप्रदेशन जिस भाष्य म हो 
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१--अपप्लव इति नरुक्ताः । यह ओक सम्पादित पाठ है । हम ने मूल में 
त्रिवन्द्रम मुद्रित पाठ दिया दै | | 


२१० वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० १ ख० २ 
ऐसे किसी भी व्याख्यान के अभाव से निघण्टु का नेघण्डुक काण्ड उत्सन्न: 
प्राय था । 

इस से यही ज्ञात होता हे कि देवराज के पास क्षौर का वेदिक-निघरटु 
भाष्य;नहीं था | उस के पास तो उस की अमरकोश व्याख्या ही.थी .। अतः 
क्तीरकृतत अमरकोशोदघाटन के सम्पादक ओक महाशय का यह विचार क्रि 
क्षीर रचित छः त्रत्तियों' में वेदिक निघण्टु वृत्ति भी एक थी, सत्य प्रतीत 
नहीं होता । इसी प्रक्रार Slo स्वरूप का मत-- 


Of the commentaries on the Nighantu both the works 
mentioned by Devaraja have unfortunately been lost.” 


: कि निघण्टु पर क्षीर की व्रत्ति नट हो चुकी हैं, ठीक नहाँ। अधिक 
सम्भव यही है कि क्षीर ने कोई निघराटुशत्ति नहीं रची | अनन्ताचार्य की 
व्याख्या भी क्रिसी और कोश पर होगी | देवराज के भाष्य में वह एक वार भी 
उद्धत नहीं मिलता | 
१--देवराज यज्वा ( सं० १३७० के निकट ) | 
` देवराज के पिता का नाम यज्ञेश्वर आर्य और पितामह का नाम देवराज- 
यज्वा था | गोत्र उस का अत्रि था | वह र्गेशपुरी-पर्यन्त आम का रहने 
वाला था । समग्र वैदिक निघण्ड का भाप्य रचने वाला वही एक व्यक्ति प्रतीत 


होता हें । 
काल 


~ 


डा० कूहनन्‌ राज का मत हे कि देवराज सायण 


का उत्तरवर्ती है 


लिखते हैं “--- 
Devaraja is later than Sayana , perhaps he is a very 


अ 
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—— 


recent-author . 
ल्‍१--षड़वृत्तयः कल्पिताः देखो अमरवृत्ति और धातुवृत्ति के मङ्गल 
श्लोक | 
२--देखो अमरवृत्ति के मङ्गल श्लोकों की टिप्पणी | 
३---डा० स्वरूप कृत निरुक्त की सूचियां भूमिका Jo १८ | 
4— Proceedings Fifth Oriental Conference Vol. I p. 227 
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इस बात का खण्डन इसी भागकेप्रु० २६-२६ तक्र हम कर AH हैं । वहां 
विस्तृत रूप से दिखाया गया है कि देवराज सायण के ऋग्भाष्य की एक पंक्ति भी 
Saad नहीं करता । इस के विपरीत मेक्समूलर१ ओर डा।०स्वरूप.* ने दिखाया 
हे कि सायण ऋग्भाष्य १।६२।३॥ में निघराटभाष्य से एक प्रमाण देता है | 
वह प्रमाण देवराज के निघण्टुभाष्य में स्वल्प पाटान्तर से मिलता हे हम अभी 


= 


यह भी वता चुके हैं कि देवराज के निघण्ट॒भाष्य के सिवा ओर ae 
वेंदिक-निघरटु-भाष्य था भी नहीं | सायण का अभिप्राय किसी वैदिक-निघण्ट- 
भाध्य से ही ८ । वह है देवराज. का एकमात्र भाष्य । अतः निस्सन्देह सायण 
देवराज के ग्रन्थ का ही प्रमाण देता =: | 
Slo स्वरूप ने अपने निरुक्त की भूमिका में विस्तृत रूप से बताया है 
कि देवराज भोज, देव, उस की वृत्ति पुरुषक्रार, पदमज्ञरी ओर भरतस्वामी को 
गत करता हं | भरतस्वामी का काल सवत्‌ १३६० के समीप का हे । अतः 
देवराज का काल To १३७० से पहले का नहीं हे । देवराज को सायण saya 
करता ह | सायण ने अपने ग्रन्थ Ho १४०० भें लिखने आरम्भ कर दिए होंगे | 
इसलिए देवराज Ho १३७० के समीप ही हुआ होगा | ह 
देवराज के निघण्टु निवेचन का जो कोश हमारे पुस्तकालय में है, वह 
४०० वर्ष से कम पुराना नहीं 21 उस के लख आदि से यह वात सवथा स्पष्ट हो 
जाती हं । इस ग्रन्थ का इतना पुराना हंस्तलेख अन्यत्र मेरे देखने में नहीं 
giat | इस से भो निश्चित होता हे कि देवराज इतना नूतन ग्रन्थकार नहीं है 
जितना कि Sle राज इसे मानते हैं | 
निघण्डु-निवंचन 
देवराज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नेघएटुककाएड का निवेचन ही अधिक 
विस्तारं से करता है । उसके ग्रन्थ का मूलाधार आचाय स्कन्दस्वामी का ऋग्वेद- 
भाष्य आर स्कन्द महेश्वर की निरुक्त भाष्य-टीका हं | अनेक स्थानां पर tara का 


नाम लिए विना ही वह उसकी पक्कि ५ पर पक्लियां saga करता जाता हं यथा--- 








I—Max Muller's 2nd ed. of-Rigveda with Sayana’s 


com. LV. CXXXIII. 
२--निरुक्त भूमिका, To २६ | 





२१२ वेदिक वाडमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


~ bad 


१--अम्बर १।३।१॥ के व्याख्यान भ॑ स्कन्द-निरुक्क-भाष्य-टीका 
३।१०॥ की कई पंक्तिय़ां विना स्कन्द का नाम स्मरण किए उद्धत की गई हैं 
२--अध्वर ३।१७।३॥ के व्याख्यान में स्कन्द-ऋग्वेद-भाष्य १।१।४॥ 
की कई प॑क्तिय़ां विना स्कन्द का नाम लिए saga की गई ढे-- 
३->क्राकुद ४।२।७६॥ के व्याख्यान में निरुक्त भाष्य-टीका ५।२६॥ की 
कई पंक्कियाँ Sead हैं | इत्यादि 
उणादि वृत्ति अथवा वृत्ति कहकर जिस ग्रन्थ से प्रमाण दिए गए हें, | 
वह दशपादि उणादि की वृत्ति है |” उसके कर्ता का नाम हमें पता नहीं लग 
सक्रा | वह कभी काशी में मुद्रित हुई थी | | 
देवराज ने जो माधवीय अनुक्रमणियां sed की हैं उनमें से नाम 
AX आख्यात की दो अनुकमणियां डा० राजनेप्राप्त कर ली हैं | 
देवराज १।६।१५॥ के निवेचन में किसी अष्टादशाध्याय को उद्धृत 
करता है | क्या यह निरुक्त का तेरहवां अध्याय हे १ आजकल के निरुक्त के प्रथम 
परिशिष्ट में वह प्रमाण नहीं मिलता, जिसे देवराज लिखता है | 
२।१३।३॥ के निर्वेचन भें देवराज लिखता हे-- 
स्कन्द्स्वामिम्यतिरिक्कभाष्यकारमते 
यह कौन आचार्य है, यह विचारना चाहिए । 
देवराज के निवचन में स्वतन्त्ररूप से बहुत कम लिखा गया है । इसमें 


पुरातन प्रमाणों का संग्रह अत्यधिक है । 
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१ $ 1921221) २।२।२६॥ २।७।२०॥ इत्यादि | 
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ASA अध्याय 


निरुक्त के भाष्यकार 

१--निरुक्क वार्तिक ( विक्रम की छठी शताब्दी से पहले ) 

निरुक्त पर पातञ्जल महाभाष्य से भी पहले व्याख्यान होने आरम्भ हो 
गए थ | अष्टाध्यायी ४।३।६६॥ के महाभाष्य में पतञ्जलि लिखता हे 

शब्दअन्थेषु चेषा प्रसृततरा गतिभेवति | निरुक्तं व्याख्यायते | 
व्याकरणं व्याख्यायत इत्युच्यते । न कश्चिदाह पाटलिपुत्रं व्याख्या- 
यत इति | 

'अर्थात--शब्दअन्थो में ही व्याख्या प्रत्रत्त होती हे | निरुक्त का व्या 

ख्यान होता है । व्याकरण का व्याख्यान होता है। कोई नहीं कहता कि 
पाटलिपुत्र का व्याख्यान होता है | 

इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार अष्टाध्यायी पर संग्रह आदि व्या- 
gaa पतश्ञलि से पहले बन चुके थे, वेसे ही निरुक्त पर भी कोई व्याख्यान 
हो चुके थे । 

निरुक्त वार्तिक बहुत प्राचीन ग्रन्थ है | सुरेश्वर के बृहदारण्यक वार्तिक के 
समान यह भी बड़ा वृहदूम्रन्थ होगा | निरुक्त स्वयं एक भाष्य है। उस भाष्य 
पर यह वार्तिक था। इसके प्रमाण दुर्ग ने अपनी वृत्ति में दिए हैं-- 

१--अपि Ale वार्तिककारण-- 

यावतामेव धातूनां लिङ्ग रूढिगतं भवेत्‌ । 

अधेश्वाप्यभिघेयस्थस्तावद्धिर्गुणविग्रद्दः 1° s, 

२--गताथ मन्यमानो भाष्यकारो निगमं न ब्रचीति। वार्तिककारेणा- 


प्युक्तम-- 


१--यह श्लोक बहदेवता मे भी हे ।२।१०२॥ निरुक्तवृत्ति १।१॥ 


= — +. 
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निगमवशाद्वहूथ्थ भवति पदं तद्धितस्तथा ata: | 

उपसर्गयुणनिपाता मन्त्रगताः सर्वथा लच्याः ॥* 

३--तढुक्क वार्तिककारेण--- 

क्रमप्रयोजने AA शाकपूण्युपलच्तितम्‌ | 

प्रकल्पयेदन्यद्पि न प्रज्ञामवसादयेत्‌ |! ` 

४--उक्क च वार्तिके — 

मध्यमा वाक्‌ स्रियः Ga: पुमान्सर्वेश्च मध्यमः | 

गणाश्च सर्वे मरुतो WA: JAFET: 11> 

क्या बृहद्देवता यही वातिक है 

इन चार प्रमाणों में से पहला ओर Alar वृहदेवता में मिलते हैं । ` पहला 
ठौक वैसा ही बृहद्देवता में दे । चोथा बृहद्देवता में कुछ पाठान्तर से हे । दूसरे 
प्रमाण पर राजवाडे की टिप्पणी निन्नलिखित è 

अयं स्छोको बृहद्देवतायां नोपलभ्यते | 

वृहद्देवतांकारान्नान्यो वार्तिककारः | 

' अर्थात्‌--यह श्लोकं वृहद्देवता में नहीं है, परन्तु वृहद्देवत 





आर कोई वार्तिक भी नहीं । 
तीसरे प्रमाण पर राजवाडे अपनी टिप्पणी में लिखता z— 
अये र्ठोको 5घुनो पत्नव्धबुह देव तायां न विद्यते । 
अर्थात्‌--यद् श्लोक उपलब्ध वृहद्देवता में नहीं दे । 
चोथे प्रमाण के विषय भें राजवाडे अपनी टिप्पणी में लिखत हैं । 
gaa वृहदेवताग्रन्थे TAAT पाठा आसन । अधिकाश्च 
AAT । च. ट. पुस्तकयोः 
सवा स्त्री मध्यमस्थाना पुमान्वायुश्च QAN: । 
गणाश्च सव मरुत इति ठृद्धानुशासनम्‌ ॥ 
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¬ १ निरुक्तवृत्ति ६॥३१॥ 
२--निरुक्तजृत्ति =|४॥ 
३--निरुक्तवित्त १1१ ३॥ -इहद्देवता ५|४६॥ 





RBBB 
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इति पाठान्तर प्रान्ते दीयत्ते। ` ˆ 
यह पाठान्तर वाला श्लोक स्कन्द-मह्रेश्वर ११।१३॥ पर मिलता है | 
उसकी टिप्पणी म डा० स्वरूप ने भी लिखा हे कि यह. बृहद्देवता के 


A 


ही पाठान्तर हैं | 
~ ०७ 
AGH वातक एक पृथक्‌ ग्रन्थ था 
हमारा विचार द क्रि बृददद्वता का नाम वार्तिक नहीं हे । वार्तिक एक 
सवथा TAR ग्रन्थ था | उसके प्रमाण अन्यत्र भी मिलते =) मरडनमिश्र ने 
स्फोटसिद्धि नाम का ग्रन्थ लिखा है | उस पर गोपालिका नाम की एक टीका 
स टीका में लिखा हं 


Gl 


यथोक्कं निरुक्ववातिक एव -- 
असात्तात्कतथमभ्यस्ते परेभ्यो यथाविधि | 
उपदेशेन सप्राडुमेन्त्रान्‌ ब्राह्मणमेव च ॥ इति ॥१॥ 
उपदेशश्च वेद्व्याख्या | यथोक्तम्‌-- 
SAARA मन्त्रस्य ब्राह्मणस्य।य मित्यपि । 
व्याख्येबा चोपदेशस्‌ स्याद्वेदार्थस्य विवक्षितः ॥ इति ॥२॥ 
पदेशाय ग्लायन्त इति । उपदेशेन ग्राद्दायतुमशक्या, 
इत्यर्थः । आपरे ह्वितीयेभ्यो न्यूना इति। विल्मग्रहणाय उपायतोः 


चशीकरणाय | इमे अन्थ वच्यमाणं समास्नासिषुः समास्नातवन्त-। 


स्तमेवाह वेदं च वेदाङ्गानि चेति | अङ्गशब्द उपाङ्गादेरप्युपलव् 
qa: | वेदसुपदेशमात्राद्ग्रहीतुमशक्का ay खमास्रासिषुः | 
चेदाथ चोपदेशेन ग्रहीतुमशक्का अङ्गानि च समाख्नासिपुरिति .। 
यथो क्कम्‌ 
अशक्कास्तूपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा | 
वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यलतः ॥ इति ॥३॥ 


विह्मशब्दो ह्यनन्तरमेव | तत्र निरुक्त--बित्म fuer भास- 


नमिति | व्याख्यातं च -- | 
fat 'भिदममिति त्वाहं विभच्येथेविवच्तपा | 
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उपायो हि बिभत्येथसुपेये वेदगोचरम्‌ IN 

अथवा भासनं fact भासतेदींसिकमणः 

अभ्यासेन हि वेदाथाँ भास्यते दीप्यते स्फुटम.॥५॥ 

`" यथोक्कम्‌- 

प्रथमाः प्रतिभानेन द्वितीयास्तूपदेशतः | 

अभ्यासेन ठुतीयास्तु वेदाथांन्‌ प्रतिपेदिरे ॥६॥ 

इस सारे प्रकरण में गोपालिका टीका का कतां छः श्लोक उद्धृत करता 
है । ये छः श्लोक निरुक्त वार्तिक के हें। उसने इन के ्रारभ्भ में स्पष्ट लिख 
भी दिया हे कि ये निरुक्त वार्तिक में हैं। यह सब श्लोक साक्तात्कतधमाणः 
- निरुक्त १।२०॥ के व्याख्यान में लिखे गए हॅ । निरुक्त के इस वचन का 
जितना स्पष्ट अथ यहां दिखाया गया है, उतना दुर्ग और स्कन्द के अन्थों में भी 
नहीं है | आश्चर्य की बात है कि दयानन्द्सरस्वती ने भी इस निरुक्त-बचन का 
लगभग ऐसा ही अथ अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के अन्त में किया हैं!। 

इस लेख को यदि दुर्ग के पूर्वोद्ध्रत चार प्रमाणां से मिलाया जाए, तो 
ज्ञात होता हैं-कि. दुर्ग भी उसी प्राचीन निरुक्त-वार्तिक के प्रमाण दे रहा हैं | अत 
अध्यापक राजवाडे का मत कि बृहद्देवता ही वार्तिक है, सत्य नहीं । फिर वातक 
के नाम-से Sead किए गए श्लोक बृहद्वेवता में क्यों मिलते है : 


बृहद्देवता ओर निरुक्क-वार्तिक के श्लोकों की समानता 

हम लिख चुके हैं कि दुर्ग ने वातिक के नाम से जो श्लोक दिए हैं 
उनमें स दो बृहद्देवता में मिलते हें । इसका कारण या तो यह हो सकता है कि 
वार्तिककार ने ये श्लोक azadi से feu, या यह हो सकता है कि वृहद्देवता न 
वार्तिक से ये श्लोक लिए | इनमें से दूसरे श्लोक का ga के श्लोक से 
कुछ पाठान्तर भी है । सम्भव है एक ग्रन्थकार ने दूसरे को देख कर इसे अपने 
अभिप्राय के अनुकूल लिखा हो | किस ग्रन्थकार ने दूसरे का आश्रय लिया 
अथवा दोनों में से कॉन पहले आर पीछे हे, इसका अभी निणेय नहीं हो 
सकता | विशेष सामग्री के अभाव म इस विषय के सब अनुमान निरथक्र 
होंगे । हां, इतना हम लिख देना चाहते = क्रि बृहद्देवता के पहले ओर दूसरे 








ब॒बरस्वामी | २१७ 


अध्याय के कई श्लोक वातिक में अधिक उचित प्रतीत होंगे | यथः 
२॥१००--१० ६॥ 


यत्न किए जाने पर इस ग्रन्थ का मिलना भी असम्भव नहीं है 2 





. _'२--बबेर स्वामी 
स्कन्द स्वामी अपनी निरुक्कभाष्यटीका में लिखता है--- 
तस्य पूव॑टीकाकारैवेवरस्वामि भगवद्‌ दुगेप्रश्रतिभिविस्तरेण व्या- 
ख्यातस्य 
अथात्‌--- इस निरुक्त भाष्य को पूवटीकाकार बबररवामी ओर" भगवद्‌ 
दुग आदि बड़े विस्तार से व्याख्या कर चुके हें | 
स्कन्द के इस वचन के स्वामी पद पंर पाठान्तर भी. है वह ई 
व्याख्यास्यामि या व्याख्यास्वामि | बर्बर का तो व्याख्यापद पाठान्तर हो 
“ नहीं सकता | सम्भव है कोई तीसरा नाम और हो, GP बर्बर और दुर्ग के 
मध्य में हो | अस्तु, इतना तो सुनि ्वितरूप से पता लगता है कि दर्बरस्वामी ने 
निरुक्त पर एक बड़ी विस्तृत टीका लिखो थी । वया यही वातिककार तो नहीं था | 





३--दुग ( संवत्‌ ६५० विक्रम से पूर्व ) 

अब हम एक ऐसे त्रक्तिकार का उल्लेख करेंगे, जिसका ग्रन्थ कि हमें 
उपलब्ध हे, जो वेदिक विद्वानों में एक ऊंचा स्थान wear हे और जिरुका काल 
भी पर्याप्त पुराना हैं | 

डग-स्सृत प्राचीन निरुकतभाष्यरीकाकार 

दुर्ग स्वयमेव पहला टीकाकार नहीं है । उससे पहले अनेक टीकाकार हो 
चुके थे। हम लिख चुके हैं कि वार्तिककार भी उससे पहले हो चुका था उन्हीं 
सारे टीकाकारों की रुहायता से दुर्ग ने. अपनी सुन्दर वृत्ति. feet दुर्ग उन्हे 
अन्ये, अपरे, एके ओर केचित्‌ लिखकर स्मरण करता हे.।* कई रथानों 


en Oe याह = —— 





१०~निरुक्तरीका १।१॥ Fo x] | 
२- राजवाडे का संस्करण, To १३, १६, २७, ६६, Yoo, १०४, १०५, 
२४५, २५२, ३१७, ४८१, ६६७ इत्यादि | 
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पर इन शब्दों के साथ व्यांचच्तते लिखकर वह स्पष्ट दिखाता है कि यह पूर्व 
टीकाकारों की व्याख्या है | | 
दुगे के काल में निरुक्त के पाठान्तर 

Wo १।=६।१॥ के आसन्‌ पद्‌ पर Ba करते हुए दुग लिखता z— 

असन्‌ । स्युरित्यर्थः । भाष्ये ऽपि. स्युः इत्येष एव पाडः | 
असन्‌ इत्येष प्रमादपाठः | ४।१६॥ 

अथात्‌--यास्क ने HAL का स्युः अथ किया हे । .यास्क-भाष्य का 
पाठ असन नहीं | यह प्रमाद से लिखा गया हें | 

पुनः १।१२॥ की व्याख्या में दुर्ग लिखता है-- 

अथवा संविज्ञानानि तानि। संविज्ञातानि तानि चेत्युभा- 
वप्येतौ पाठौ | तस्माडुभयथाणि व्याख्यातव्यस्‌.। १ ।१२॥ 

अर्थात्‌ दोनों प्रकार का ही पाठ हो सकता है । यास्क का वास्तविक 
पाठ कौन सा था, यह दुर्ग को भी ज्ञात नहीं हुआ । 

इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण हैं । 

SMa ग्रन्थ. वा प्रमाण 

दुग ने अपनी वृत्ति में कई ऐसे. 'छोक Saad किए हैं, जो ज्ञात ग्रन्थों 
के नहीं हैं । वे कहां से लिए गए हें, यह जानने का प्रयास करना चाहिए--- 

१--उक्त च— 

चर्णांगमो वर्णविपर्ययश्च दो चापरौ बणेविकारनाशो | 

धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधे निरुङ्कम्‌ ॥* 

यह श्लोक अनेक वेदभाष्यं में उद्धृत दै। क्या यह वातिक का श्लोक है | 

२--तथा चोकम्‌ 

ऋषयो ऽप्युपदेशस्य नान्तं यान्ति पृथकत्वशाः | 

agua तु सिद्धानामन्तं यान्ति. विपञ्चितः ॥ ° 





१ —प्० ७१, ४८१ | 
२-१० ७। 
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| दुगे नती २१९ 
यह श्लोक शाबर-भाष्य आदि में भी उद्धृत हे । 
३--अपि चोक्तम्‌--- | i 
कियावाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते । 
staa पुरुषान्‌ विद्यात्‌ कालतस्तु विशिष्यते ॥ ° 
यह कहां का प्रमाण है, इसका पता नहीं लग सका | | 
४--तद्था--- 
प्रत्यादिकमापदीणभृशार्थेषु-इत्यभिधाने | 
यह किस कोश का वचन दें, यह जानना चाहिए | 
४--नैगमकाण्ड के पदों की व्याख्या केसी होनी चाहिए, इस विषय भें 
दुग लिखता हैं । तदुच्येते-- 

तत्व पयायशब्देन व्पुत्पत्तिश्च द्वयोरपि | 

निगमो निर्णयश्चेति व्याख्येयं नंगमे पदे ।। 3 

स्कन्द ने भी ४।१॥ के आरम्भ में यही श्लोक उदधृत किया है। वह 
लिखता हे कि यह पूर्वाचार्य प्रदर्शित है । 

यह निरुक्कवार्तिक का पाठ प्रतीत होता हैं | 

६--कोत्स के पक्ष के खण्डन के अन्त में निरुक्त १।1६॥ की समाप्ति 
पर दुग लिखता हें 

इति प्रभिन्नेषु परस्य हेतुषु स्वपक्षसिद्धाबुदिति च कारणे | 

आस्थिता मन्त्रगणस्य साथता तदथमेतत्खलु शा ल्लमर्थचत्‌। 

क्या यह श्लोक दुर्ग का अपना बनाया हुआ है । 

इसी प्रकार २।१०॥ के अन्त में भी एक श्लोक. है । 

७--निरुक्त ६।१४॥ की वृत्ति में दुग लिखता है--- 

चिकारपत्षेषु तदथोन्य धातूपादानम्‌-इत्याचायपरिभाषा | 

यह परिभाषा यास्क ने कहां लिखी है, यह चिन्तनीय है । 


CS ee me 


१-२० Ixl 
रेल To 2 3} 
३-१० २६२ 


२२० वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा? २। 


८ शोनक की gdan, उत्त को दूसरी अनुकेमशियां २, 
ओर JIT, AZ अन्य बहुचरा उड्दत हैं | IRIA gate अनेक वार 
विना ग्रन्थ नाम-निर्देश ही faa गए हें ।3 

६ --गोड ४, पुराण“, रामायण, गोभिज्ञग्र्य र्र’, ओर महाभार 
तादि८ भी sga मिलते हैं । 

१० --मीमांक्षापूओं का प्रमाण AE बार दिया गगा है | 

११--३।३१॥ को तरति में न्याय वात्स्यायन भाष्य १।२।३॥ में आया 
हुआ एक श्लोक STAT है | द 

१२--मनु भी कर ETA पर उद्ग्रत हे | 

१३-त्रेद ओर AA Us अते# ग्रन्यां के साथ मंत्रायणीय संहिता का 
बहुधा प्रमाण दिया गया है IÈ 

ऋग्वेद की किली लुप्त शाखा का प्रमाण 

१४--११।१६॥ की Jia में दुग लिखता है । 

WANA बहुवत्रनेन चमसस्य च संस्तत्रेत वहूनि दशतयीषु 
amta भवन्ति | तद्यथा-- 

इदं तृतीयं aaa कवीनामृतेन ये चमखमेरयन्त--इति 

यह मन्त्र. दशतयी अथात्‌ ऋग्वेद की किसी शाखा का है | इस समय 


me तैत्तिरीय संहिता ३।१६॥ मैं मिलता है । 


याळ 


१३° ३६२ | 
2—TJo ५२० | 
3—Jo ३०१ | 
४---२० ५१० ॥ 
५-० ४४६ | 
६--ए० २५२ | 
७० २७४ | 
८5-- ० २१६ 


६०-पु० १६१, २८२, ४४५ इत्यादि | 





Jat (> ie He २२१. 
एक ओर निगम 
१५--अध्यात्मवाद का परम प्रदशक एक निगम दुर्ग १२।२६॥ की वृत्ति 
में पढ़ता है | यास्क के मूल में इस की प्रतीकमात्र है-- 
एक पाद नोत्खिदति सलिलाद्धस उच्चरन | 
स चेत्तमुद्धरेदङ्ग न सत्युनोसृतं भवेत्‌ ॥ 
इस निगम का पूवाध अथवे 1१।४।२१॥ है । 
यह किस वेदिक ग्रन्थ का प्रमाण है, यह देखना चाहिए ।- 
सांख्य का प्राचीन सूत्र i 
६--७।३॥ की वृत्ति में दुर्ग लिखता हे 
सांख्यास्तु Wart तमः शब्श्नोपादानम्ुच्पपानमिच्छुन्ति । 
ते हि पारमप सूत्रमधीयते-- FS 
तम एव खल्विदमग्र आसीत्‌ | तस्मिस्तमसि Bara एव 
प्रथमो ऽध्यचतेत इति। | 
यही सूत्र माठरत्रत्ति के अन्त में भी उद्धृत हे | सम्भवतः यह पञ्चशिख 
का सूत्र है । | zt. 


7 


दुग का अपने सम्बन्ध मे कथन 
निरुक्त ४।१४॥ को त्रत्ति में दुग लिखता ह 
अहं च कापिष्ठलो वासिः 
अथात्‌ मं कापिष्ठल वासिष्ठ हू । वहं अपनी योग्यता के सम्बन्ध में 
चड़ नम्र राब्दा म कहता हँ--- 

इटशछु शाब्दाथन्यायसकरेंषु मन्त्राथघटनेछु दुरववोधषु 
मतिमतां मतयो न प्रतिहन्यन्ते । वयं त्वेतावदत्राववुद्धचामह 
इति । ७।३१॥ 

अथोत्‌--एऐसे कठिन मन्त्रों के व्याख्यान में विद्वानों की बुद्धियां नहीं रुक्रतीं। 

इम तो यहां इतना ही जानते हे । 

जब उसे निरुक्त के किसी पाठ पर सन्देह होता. है तो ae वड़ा सावधान 


होता दै 


२२२: बैदिक वाङमय का इतिहास भा? १ खः २। 


एवमतद्धाष्यं दुर्योज्यं यद्येष भाष्यस्य सम्यक्‌पाठः | अथ 
पुनरसम्यकपाठस्ततःसम्यक्पाठो-त्रान्वेष्ठव्यः |. अहं तु. लक्तये | 
येष मया मन्त्रो व्याख्यांतः स एवं सम्यक्पाठः स्यात्‌ । ५।१७॥ 

अर्थात--यदि निरुक्त का यही ठीक पाठ है, तो इसका अर्थ नहीं जुड़ता | 
और यदि पाठ ठीक नहीं तो ठीक पाठ खोजना चाहिए | भें विचार करता हूं 
कि जैसा मैंने मन्त-व्याख्यान किया है, वही सम्यकपाठ है | 

इससे ज्ञात होता है कि निरुक्तार्थ करने में वह अपनी स्वतन्त्रता भी 
बतंता है | | 

दुर्ग और वेदार्थ का ऐतिहासिक पत्त 

दुर्ग वेद में इतिहास तो मानता है, परन्तु उसका इतिहास नित्य इतिहास 

है | वह लिखता है-- | 


एतस्मिन्नर्थे इतिह्दासमाचच्षते आत्मचिद्‌ इतिदृत्त परक्ृत्यर्थ- 
रूपेण यः कश्चिदाध्यात्मिक॑ आधिदैविक आशिभोतिको वार्थ 


आख्यायते दिष्ट्यदिताथांवभासना्थ स इतिहास इत्युच्यते । स 
पुनरयमितिद्दासः सर्वप्रकारो नित्यमविवश्चिवस्वाथेस्तद्थेप्रतिपत्त- 
णामुपदेशपरत्वात्‌ । १०।२६॥। 
अर्थात्‌--इस विश्वक्रमा भौवन के विषय में आत्मज्ञानी परकृत्यथवादरूप 
से इतिहास कहते हें । जिस किसी आध्यात्मिक) आधिदैविक और आधिभौतिक 
अर्थ की उसका अर्थ अधिक प्रकाश करने के लिए कथा घड़ी जाती है, वही 
इतिहास कहाता है | वह इतिहास सब प्रकार से नित्य और मन्त्रार्थ में अविव- 
च्षितस्वार्थ होता.है । वह इतिहास मन्त्र का अर्थ ग्रहण करने वालों के लिए 
उपदेशमात्र होता था | 
पुनः निरुक्त २।१६॥ पर दुग को वृत्ति दे— 
 एवमेतस्मिन्मन्त्रे मायामात्रत्वमेव युद्धमिति श्रयते । विज्ञ 
यते च-तस्मादाइनेत दस्ति यद्देवाखुरमिति [ शत० ११।१।६।६॥ ] 
_ अर्थात -इन्द TA के जो युद्ध मन्त्रों में वारित हैं, वह कोई मनुष्यों का 
वास्तविक युड नहीं दै । वह तो मध्यमस्थानी देवताओं का मायामात्र aoe) 





—_— 





=> eye - 


;% ॥ न्य 
दरा 7५ ॐ bee २२३ 
काल 
: हम TZA Jo ६--१४ तक यह विस्तार पूवक लिख चुके है, कि 
उद्बीथादि भाष्यकार दुग को जानते थे | उद्गीथ का काल संवत्‌ ६८७ के समीप 
है, अतः दुंग संवत्‌ ६०० के समीप्र वा इस से पहले हुआ होगा | 


निवास 
दुर्ग कहां का रहने वाला था, इस विषय में Slo स्वरूप ने लिखा है-- 
That he wrote his commentary in a hermitage near 


Jammu is proved by the colophon on f. 132 v. at the end 
of the eleventh chapter of Nirukta, which runs as follows: 


ऋृगवार्थायां निरुक्तवृत्तो जम्वूमार्गाश्रमनिवासिन. आचाये- 
भगवद्दुर्गालिहस्य कृतो षोडशस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः | 
This shows that the full name of the commentator 
was Durgasimha. ‘The fact that he lived in a hermitage 


and was addressed as bhagvat indicates that he was an 
ascetic and belonged to some particular order of Sannyas. 


अर्थात्‌-जम्त्रू के समीप किसी आश्रम में वास करते हुए उसने निरुक्त- 
बृत्ति लिखी । ग्थारहवें अध्याय के अन्त में यह लिखा मिलता है। इससे 
प्रतीत होता है कि उसका पूणा नाम दुर्गसिंह था | वह भगवन्‌ शब्द से सम्बो- 
धित होता था ओर आश्रमवासी था | इससे ज्ञात. होता है कि वह किसी ART- 
विशेष का संन्यासी था | | 
के. हमारा भी यही विचार है कि दुग. सन्यासी था | स्कन्द-महेश्वर के 
निरुक्त भाष्य-टीका में भी उसे भगवदूदुर्ग लिखा गया हे। परन्तु एक सन्देह 
इश विषय में है। दुग ने अपना: गोत्र स्वर्यं बताया है | संन्यासी लोग 
यज्ञोपवीत, शिखा, गोत्रादि रहित हो जाते हें। पुनः दुर्ग ने अपना गोत्र 
क्यों बताया | 

दुर्ग किंस. जम्बू के. मार्गस्थ आश्रम का रहने वला थ? डा० स्वरूप 
का विचार दै कि आधुनिक पंजाब के पास रयासत कश्मीर के समीप का रहने 


— == 


$--निरुक्त, भूमिका Fo २६ | 
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वाला था | हमारा विचार है कि दुर्ग. गुजरात का रहने वाला था | अब भी 
'बड़ोदा के समीप जम्वूसर एक स्थान है । दुर्ग उसी के समीप का रहने वाला 
"था | दुग भत्रायणी संहिता को अत्यधिक उद्धृत करता हैं | यह संहिता गुजरात के 
ही स्थानां म प्रसिद्ध थी; अतः दुग भी सम्भवतः वहीं क्का निवासी था | परन्तु 
यह सब अभी तक अनुमानमात्र है | हम निश्चय से कुछ नहीं कह सकते | 
- डुगवृत्ति के प्राचीन हस्तलेख 
Slo स्वरूप अपने निरुक्त की भूमिका में लिखते हैं-- 
A manuscript of his commentary in the Bodelian 
-Library,is : dated 1387 A.D.......... The manuscript was 
copied at Bhrigukshetra in the reign of Maharana-Durga- 


simhavijaya 
अथात---आक्सफोड के बोडेलियन पुस्तकालय में दुगव्रत्तिका एक कोश TI 


वह संवत्‌ १४४४ का लिखा हुआ है ओर महाराणा दुगसिंहविजय के राज्य में 
waa में लिखा.गया था | 
` दुगंबृत्ति का डाक्टर स्वरूप के सम्पादन काल तक सब से पुराना ज्ञात 
` हरतलेख यही था| इसी संवत्‌ का एक कोश हमारे पुस्तकालय में भी हैं। इस में 
पूर्वार्ध की वृत्ति हैं । उस के अन्त में लिखा है-- 
मंत्रळ्‌ स्तोति 1स्तोति॥ एकादशोऽध्यायः ॥ व ॥ यावं tar 
मंत्राः स्वेशाखा...... नि गुणपदानि लक्षणो दशतस्तानि सर्वा- 
1एयव व्याख्यातानि ॥व॥ संवत्‌ १४४४ वषे श्रा श्र & सो म पूर्वा 
बिन्दु वाले स्थान त्रुटित हो गए = | 
दुर्ग वृत्ति के भावी सम्पादकों को यह दोनों कोश अवश्य वतेने चाहिएं । 
ढुगबृत्ति के अद्यावधि मुद्रित संस्करण ` 
१--सव से पहला संस्करण सत्यत्रतसामश्रमी का है। सन्‌ १८८५ से 
इस का मुद्रण आरम्भ हुआ आर सन्‌ १८६१ में समाप्त हुआ | 
२--दूसरा जीवानन्द विद्यासागर ने एक संस्करण निकाला । 
३--तीसरा संस्करणा हमारे परमसुहृंदू परलोकगत महामहोपाध्याय 


१--संख्या ६३४७ | १ 
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दुग २२५ 
शित्रदत्त जी का था | इस का मुद्रण काल संवत्‌ १६६६ है । 
४--चौंथा संस्करण पूना से प्रकाशित हुआ था। इस का अभी तक पूर्वा 
ही छपा दै । मुद्रण-काल है इस का सन्‌ १६१८ । इस के सम्पादक हैं महांदेव- 
सूनु हरि भडकम्कर । 
५--पांचवां संस्करण अध्यापक वेजनाथ काशीनाथ राजवांडे का है | इस 
का पूर्वाध सन्‌ १६२१ और उत्तरार्थ सन्‌ १६२६ में छुपा था । 
इन में से पहले दोनों संस्करणां के विषय में अध्यापक राजवाडे ने 
अपने संस्करण की भूमिका में जो लिखा है, वह पढ़ने योग्य है — 
एते नेव विश्वसनीये प्रमादप्राचुयोद्यत्रतच्चानवधानतादो षाच्च | 
अनवधानतादोषा असंख्याताः कदा कदोपहास्याश्च ।। तेषामुदा- 
हरणानि | | 
एताहशा दोषाः शतश उपलभ्यन्ते | ते न केवलमनवधानता- 
मूलाः । अज्ञानमपि यत्र तत्राचिष्क्रियते । कदा कदा पङ्क्कयो 5पि 
गलिता इश्यन्ते। यथा.........एतारंशि गलितोदाहरणान्यन्यान्यपि 
सन्ति | 
कदा कदा मूलब्रृत्तावविद्यमाना अपि शब्दा वृत्तावन्तभो- 
व्यन्ते । यथा... ...हस्तलिखितं न किञ्चनापि निरुक्कवृत्तिपुस्तकमैव 
दोपरुग्णं भवेत्‌ | अहो व्यर्थः प्रयासः सत्यब्चतजीवानन्दभट्टा- 
चायाणाम्‌ l? 
अर्थात्‌ --सत्यत्रत और जीवानन्द्‌ के संस्करण दोषों से भरे पड़े हैं। 
वे दोष ऐसे ह कि किसी हस्तलिखित पुस्तक में भी होंगे। अहो, इन दोनों 
का प्रयास व्यथ हा था | 
अध्यापक राजवांड़े के ये वचन मेने महामहोपाध्याय शिवदत्त को भी 
सुनाए थे। उन्होंने सरल हृदय से उसी समय कहा था कि “दुर्गश्नत्ति के मरे संस्क- 
रण का आधार सत्यव्रत का संस्करण ही था । अतः निस्सन्देह ये aa दोष 
भरे संस्करण में भी हाँग ।? 
महादेव हरि भडकम्कर का संस्करण पर्याप्त अच्छा है 1 परन्तु wale 





= “टा 
eee 





१--अध्यापक राजवाडे सम्पादित दुगंवृत्ति की भूमिका, Te २-५. 
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की दृष्टि से राजवाडे का संस्करण अभीतक सर्वोत्तम है | राजवाडे की टिप्पणी 
बहुत उपादेय है | फिर भो दुगत्रत्ति पर अभी बहुत यत्न होना चाहिए | 
४--स्कन्द महेश्वर ( संवत्‌ ६८७ के समीप ) 

निरुक्त पर स्कन्द की टीका इस समय भी मिल सकती है । इसकी सबसे 
पहली सूचना सन्‌ १ 8१६ में Fo रामप्रपन्न Wal ने मुके दी थी। उन्होंने 
रियासत जम्वू में यह टीका किसी से हस्तगत की थी | वे उन दिनों निरुक्त की 
वृत्त लिख रहे थे | उस त्रत्ति में उन्होंने स्कन्द के कई प्रमाण दिए हे | 
तदनन्तर सन्‌ १६२१ में मेने बड़ोदा से स्क्रन्दटीका का JAAMA मंगाकर 
पढ़ा था | उस पर में ने अपनी लेखनी से एक टिप्पण भी किया था। ga: 
सन्‌ १६२४ के अन्त में मद्रास की ओरिएण्टल कान्फूंस के समय मैं ने स्कन्द- 
टीका का एक सम्पूर्ण कोश वहां के राजकीय भण्डार में देखा था। में स्वयं भी 
इस टीका के हस्तलेख प्राप्त करने का यत्न कर रहा था | तभी मेरे मित्र श्री 
राम अनन्तकृष्ण शास्त्री ने एक सम्पूर्ण कोश मुझे भेज दिया था | सन्‌ १६२१ 
में उन्होंने सुझे कहा था कि जहां से बड़ोदे का कोश प्राप्त किया गया था, वहां 
इस टीका के अगले अध्याय भी विद्यमान हैं। तदनन्तर वे अध्याय उन्होंने शान्ति- 
निकेतन में भेज दिए थे | 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२८ में Slo स्वरूप ने निरुक्त पर स्कन्द-टीका 
का प्रथमाध्याय प्रकाशित किया | उन्होंने ओर भी इस्तलेख सामग्री प्राप्त कर ली 
थी.॥ सन्‌ १६३१ के तृतीय पाद तक Slo स्वरूप का सम्पूर्ण पूर्वार्ध मुद्रित हो | 
चुका है । उत्तरार्थ के प्रकाशित होने में भी कोई चिर नहीं है । 


termo 


Slo स्वरूप का संस्करण 
Slo स्वरूप का संस्करण -बड़े भारी परिश्रम का फल हे। हस्तलेखों की 
अस्त-व्यस्त दशा को ध्यान में रखकर मे समभता हूं कि आरम्भ में इससे 
अच्छा काम नहीं हो सकता था । अब इसके अधिक अच्छा बनाने के लिए 
यत्न किया जा सकता है । इसमें जो थोड़ी सी अशुद्धियां रह गई हैं वे अब दूर 
हो सकती हैं। अनेक प्रमाणों के मूलस्थान जो अनुपलब्ध थे, अब लिखे 
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१--हवींपि दत्तवतो यज्ञमानस्यार्थापय इति wa: | स इत्य- 
ध्याहायम ।* 

इसका शुद्धपाठ यह है-- | 

हवींषि gaaat यजमानस्यार्थाय । य इति wea: स इत्या- 
ध्याहायः | 

२--रोगादीनां होता. . ...-...०सम्पादनेन चिप्रकारी |? 

स्क्रान्द ऋग्भाष्य १।१5।२॥ की तुलना से इसका शुद्ध पाठ निम्नलिखित है- 

रोगादीनां हन्ता......... सम्पादनेन तुरः क्षिप्रकारी | | 

३--तत्‌ श्रतेयेच्छुव्दः । 3 

इसके अगे अध्याहायेः चाहिए । 

४- ताः शतसंख्याका येषां ताति......1* 

इसके स्थान में चाहिए 

ताः शतसंख्याका येषां तानि...... | 

४--तसू अकूवेन त्रेधा हु ya कम्‌ ऋबीसे अतिम्‌ इति 
च मन्त्रलिङ्गम्‌ l“ 

थे वस्तुतः दो मन्त्रों की प्रतीक हैं--- 

तसू अक्कण्वन्‌ TA सुवे कम्‌ । [ ऋ० १०।८।१०॥ ] AAA 
अत्रिम्‌ । [ ऋ० १।११६।८॥ ] 

५--को कूयमान Ta तुदतीति वेति ।६ 


१---माग प्रथम Jo ४६ 
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२---मभाग द्वितीय Jo १६१ | 
३--मभाग द्वितीय Jo १६१ | 
४--भांग द्वितीय Jo 209 | 
५--भाग द्वि० Jo २९२ | 

६ -भाग द्वितीय Jo ३८० | 
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कोकुवा शब्द पर दुर्ग और देवराज के व्याख्यान की तुलना से इसका 
पाठ ऐसा चाहिए-- 
कोकूयमान पतं चुद्तीति वेति । 
७--तथा च शास्त्रान्तरे वच्यति 'प्रकरणश एव मन्ता Ad- 
कव्याः! इति l 
इसके टिप्पण में लिखा है--[ अचुपलब्धमूलसिदस्‌ ] 
यह निरुक्त १३।१२॥ का वचन है, अतः इसका पाठ निन्नलिखित चाहिए | 
तथा च शास्त्रान्ते वचंयति--प्रकरणश ... ... ... 
इसी प्रकार के और भी अनेक पाठ हैं, जो अब अनायास ही शुद्ध हो 
सकते हैं । अस्तु, हम डा? स्वरूप को वधाई देते हैं, कि उन्होंने यह ग्रन्थ 
सुलभ कर दिया है । इस ग्रन्थ के भावी सम्पादकों को स्कन्द-त्रुग्भाष्य, उद्गीथ- 
साध्य, देवराजकृत-निघण्टु-निवचन आदि ग्रन्थों की पूरी सहायता लेनी चाहिए | 
स्कन्द-महेश्वर की निरुक्क-भाप्य-टीका 
१--इस टीका में अन्ये, अपरे, एके और क्रेखित्‌ आदि कहकर 
अनेक प्राचीन व्याख्याकारों के वचन Sasa किए गए हैं | 
२—तरवा यामि WIN यह मन्त्रांशा नहीं, प्रत्युत लौकिक वचन है, 
ऐसा स्कन्द का मत है । जो इसे मन्त्रांश मानते हैं, उन के विषय में लिखा है-- 
पतदपव्याख्यानम्‌ | 
३--जैयाकरण आपिशलि का एक स्वतन्त्र धातुपाठ था, यह स्कन्द के 





निम्नलिखित वचन से जाना जाता हे—- 
उषि-जिघत्ती छान्दसो धातू । व्याकरणस्य शाखान्तरे आपि- ५ 
शलादो स्मरणात्‌ |* | 
आपिशलि का निरुक्त-टीका १।२॥ में भी स्मरण क्रिया गया दै | पुनः 
२|३॥ की टीका में लिखा है -- 
अयं च व्याकरणस्य शाखान्तरे कचिद्न्वाख्यातः | 
EE EE तक DS न 
q— भाग द्वि० १० ४६७ | 
२---भाग द्वि० Fo २२ | 
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अथात्‌ --व्याक्ररण की शाखान्तर में हे | 
४--मनु बहुत उद्धृत है | 
५--2० ५२ और २५१ पर चरकों के मन्त्र और Go ३०४ पर चरक्र- 
AAT का एक लम्त्रा पाठ मिनता है ।* चरकत्राह्मण का यही पाठ सायण के 
ऋग्वेदभाष्य Slee) १०॥ में भी मिलता है । प्रतीत होता है क्रि यह पाठ स्कन्द 
के ऋगमाष्य में भी उदूश्रत था | वढीं से सायण ने यह पाठ लिग्रा है । 
६--2० ६४ पर शाक्रपूणि विषयक निरुक्तवचन को JURET कहा 
गया है | 
w—Jo ७१ पर देवापि और शन्तनु को भीससेनपुत्री लिखा गया हैं | 
जो व्राह्मण देवापि के पास गए थे, उन्हें ARCATA खा त्राह्मणाः लिखा है । 
इस से आगे To ७३ पर ऋष्टिषेण च्यवन हे, ऐसा लिखा z | 
८--स्कन्द के एक लख से प्रतीत होता है कि किसी पदकार का भी 
कोई ग्रन्थ था--- 
अभ्युपगम्येतत्सामथ्ये पदकार आह उपसर्गाश्च पुनरेव- 
मात्मकाः। यत्र क्रियावाची शब्दः प्रयुज्यते तत्र क्रियाविशेष- 
माहुः । यत्र लु न प्रयुज्यते तत्र साधनां कियामाइरिति, इति | 
किस पदकार के किस ग्रन्थ का यह वत्रन है, यह खोजना चाहिए I 
Josh पर शाकल्य, WY और आत्रेय आदि पदकारों का वणान है [3 
&--भाग १ Fo ४६ और भाग २ To १४६ पर शाकपूरि के निघण्टु 
के प्रमाण मिलते हैं | इन का उल्लेख हम पूव Fo १७० पर कर AHH] 
१०--ष्कन्द्‌ की टीका में निरुक्त के अनेक पाठान्तर दिए गए हैं | देखो 
भाग दो के प्रर १५०, १६६, १८० ओर ३४७ इत्यादि | कई पाठों के 
सम्बन्ध में लिखा है कि ये अपपाठ हैं |* इस से प्रतीत होता है कि उस के काल 


= 





१=भाग द्वि Jo ३६,१२८, ३५२ इत्यादि | 
२--भाग द्वि० | 
३--भाग द्वि० | 


४---माग द्वि० To १८३, २७७ | 
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तक कई प्राचीन कोशों और टीकाओं में निरुक्त का पाठ बदल गया था | 

११-३ेवताकार', चूर्णिकार*, गीता, ओर कोई अनुक्रमणी४ भी 
उद्श्रत है । अनुक्रमणी का पाठ देखने योग्य दे-- 

यज्ञे देवस्य चितते महतो वरुणस्य हि | 

ब्रह्मणो SATS दृष्ट्रा रेतश्चस्कन्द कर्हिचित्‌ ॥ 

तत्परीच्य सवणी न स जुहाव चिमाचखो | 

ततो SHAN ऽभूद्‌ भगवान्‌ भ्रृणुरङ्गारतो-ऽङ्गिराः ॥ 

अत्रैवान्वेषणाद्त्रिः खननाद्विखनो मुनिः | 

इत्थं प्रजापते जाताः पुराणा ऋषिसत्तमाः ॥ 

यह पाठ वृहद्देवता ५।६६, १०१, १४६॥ से कुछ कुछ मिलता है । सम्भव 
है प्राचीन आर्षानुक्रमणी का पाठ हो । 

१२--स्क्रन्द उन मीमाँसकों का भी वणान करता है, जो यज्ञ को सब 
कुछ मानते थ, ओर जिन्होंने इसी अभिप्राय से उपनिषदां की निन्दा की है-- 

कैश्चित्तु मीमांसक्रेः वेदोषरसुपनिषत्‌ न वाग्व्यवहारातीतं 
ब्रह्म इतिशून्यचाचोयुक्किरिति वदद्भिः अपदसितम्‌.। ३।१३॥* 

अर्थात्‌--कइ मीमांसक लोग मानते है कि वेद का बंजर भाग उपनिषत्‌ = । 

वाणी आदि ऊ व्यवहार से अतीत व्रह्म उसका विषय नहीं हे, इत्यादि । 

थे मीमांसक मीमाँसा ग्रन्थों में कई स्थानों पर उल्लिखित = । 

१३ स्कन्द्‌ निरुक्त ३।१॥ की टीका में इनः आदि शब्दों का ञ्रथ 
परमात्मा और आदित्य दोनों ही मानता है ।९ 

भतहरि और स्कन्द 
निरुक्त १।२॥ की टीका में स्कन्द लिखता है -- 


ब. << +) म =o > + 
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१--भाग feo Jo 25,26 | 
२--भाग द्वि० Jo १७७ | 
३---भाग द्वि० प्रः १६६ | 
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आह च--- 
पूर्वामवस्थामजदहत्‌ सस्पृशन्‌ घमसुत्तमम्‌ | 
समूछित इवार्थात्मा जायमानो5भिधीयते ॥ इति 1१ 
पुनः निरुक्त ५।१६॥ की टीका में लिखा है --- 
तथा चोक्वम-साहचय विरोधिना इति l? 
इनमें से प्रथम प्रमाण भतृहरिक्ृत वाक्यपदीय के तीसरे या प्रक्रीया 
काण्ड में मिलता है और दूसरा दूसरे काण्ड का ३१७ शलोक का द्वितीय पाद है.। 
दूसरे प्रमाण का पाठ साहचर्य विरोधिता चाहिए | 
अब EAA का स्थान हे कि चीनी यात्री इत्सिज्ञ के अनुसार agen 
न्त सन्‌ ६५१-५२ में हुआ था | सन्‌ ६१८ में हरिस्वामी ने शतपथ 
AAT पर भाष्य किया, यह Gage ३ पर लिखा जा चुका है। क्या यह 
सम्भव है कि भतृहरि न अपना ग्रन्थ वाक्यपदीय सन्‌ ६२० तक लिख लिया 
हो, अथवा स्कन्द-मरहेश्वर का ग्रन्थ इतना प्राचीन न हो जितना हम इसे 
समभते हें | 


ये प्रश्‍न बंड जटिल हैं | परन्तु एक बात सुनिश्चित èl ste ARAZA 
Wal ने यह बात बताइ है कि हरिस्त्रामी शतपथ Alo के प्रथम काण्ड के भाष्य 
[ भतृहरि की वःक्यपदीय के प्रमाण देता है । अतः उसके समीपवर्ती स्क्रन्द- 
महेश्वर भी वाक्यपदीय से प्रमाण दे सकता हैं । भतृंहरि का काल लिखने में 
त्सिङ्ग ने भूल की हैं इस वात की ओर हम पहले भी To २०६ के दूसरे 
टिप्पण में संकेत कर चुके हैं । 
भामह का प्रमाण 
निरुक्त १०।१६॥ की टीका भं लिखा हे 
आह च - 
तुल्यश्चतीनां... .... . .अभिधेयेः परस्परम्‌ | 
वर्णानां यः पुनर्वादो यमक तन्निरुच्यते ॥ 


१ - भाग प्रथम Jo २८ | 
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यह श्लोक भामह का है, और इसका पूरा पाठ निश्चलिखित दँ--- 
तुल्यश्रतीनां भिन्नानामभिष्रेयें: परस्परम्‌ । 
वणानां यः पुनवादो यमकं तन्निगद्यते ॥ २१७ ॥ 
अनेक नवीन अलक्वार-प्रन्थो का यमक-लक्षण न लिखकर स्कन्दन 
भामद्द का प्रमाण दिया है | इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो स्कन्द 
प्राचीन ग्रन्थों का प्रेमी था, या वह स्वयं प्राचीन था। नवीन ग्रन्थों का Az 
प्रमाण कैसे देता | यही दूसरा Ta सब प्रकार से सत्य प्रतीत होता द । 
स्कन्द और वेदों में इतिहास 
हम पहले प्र २०४ पर लिख चुके हैं कि स्कन्द-महेश्‍वर का मत हैं कि 
“नेरुक्क, ऐतिहासिक आदि सब दशनों में सब मन्त्रों का व्याख्यान करना 
चाहिए |? तो क्या स्कन्द वेदों में मानव-अनित्य-इतिहास मानता हैं £ नहीं, 
उसका विचार निम्रोद्श्वत पंक्तियों के देखने से सुस्पष्ट हो जायगा-- 
एवमाख्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येछु च पदा- 
थेषु योजना कर्तेव्या। एष शास्त्र सिद्धान्तः ।' ` ```` sta 
रिको मन्त्रेष्वाख्यानलमयः परमार्थन तु नित्यपंच्त इति सिद्धम्‌ i’ 
अर्थातू--आख्यानरूप मन्त्रों की यजमान अथवा नित्य पदाथा में योजन 
करनी चाहिए | यह निरुक्कःशा्र का सिद्धान्त हे । मन्त्रों में इतिहास का 
सिद्धान्त उपचारमात्र से है । वस्तुतः fava से ही AT होना चाहिए। 
यही सत्य है | 
पुनः २।१६॥ की टीका में लिखा हे-- 
सर्वे इतिहासाश्चाथवादमूलभूंताः । ते चान्यपरा विधिप्रति- 
बेधशेषभूताः 1 अतस्ताननाइत्य स्वयमचिरुद्धं नित्यदशनसुपोद्धल- 
यन्नाह--मेघ इति नेरुक्लाः | 
अर्थात्‌—सव इतिहासों का मूल अर्थवाद है । इसी लिए यास्क कहता 
है—मेघ=वादल ही त्त्र है, ऐसा नेरुक्क मानते = | 
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स्कन्द-महेशवर -- २३३ 
इसी लिए स्क्रन्द ने नित्य पक्ष सें भी मन्त्रों का अर्थ दिखाया है | " 
उद्गीथ के अर्थ में आपत्ति 
हम पहले go १४, १५ पर लिख चुके हे, कि निरुक्त-भाष्य-टीका में स्कन्द 
के ऋग्वेद-भाष्य से बड़ी सहायता ली गई है | प्रायः सारे ही ऋग्वेदीय मन्त्रों 
का व्याख्यान ऋग्वेद-भाष्य से लिया गया है । उसमें अपना पाठान्तर बहुत ही 
स्वल्प क्रिया गया हे । इसी प्रकार निरुक्त ३।१०॥ की टीका में ऋ० १०।४८।७॥ 
मन्त्र दिया गया हैं। स्कन्द-महेश्वर ने इस मन्त्र का. भाष्य करते हुए पहले 
लगभग SAT भाष्य की नकल की है | 
इस से आगे टीका में लिखा 
एवं तु व्याख्यायमाने घोटारूढस्य विस्मृतो घोट इत्येतदा- 
पद्यते ।......पूवेसुत्तरेण न संगच्छते | अतो ऽन्यथा. व्याख्यायते |... 
तस्मादुपक्रमोपखंहारगतेरुपपन्नमेतद्‌ व्याख्यानम्‌ | 
पूवत्रापि व्याख्याने ग्रन्थसित्थं नयन्ति ।...तदेतद्‌ यदि 
संगच्छते तथाऽस्तु । 
थात्‌ ---यदि यह व्याख्यान माना जाए, तो पूर्वोत्तर की: संगति नहीं 
लगती । अतः दूसरे प्रकार से इस का व्य्राख्यान किया जाता हैं |... 
पूव व्याख्यान में भी यह संगति जोड़ो जाती ह।...तो यदि यह संगति 
लग जाए तो वेसं ही हो | 
इस सारे लेख से यह पता लगता है कि स्क्रन्द-महेश्वर को उद्गीथ का 
व्याख्यान अभिमत नहीं था | दुर्ग का व्याख्यान भी भाव सें उद्गोथ-व्याख्यान 
के समान ही है | अतः स्कन्द --महेश्वर को वह. भी युक्त प्रतीत न होगा.। परन्तु 
Ziq स्कन्द का सहकारी था, अतः स्क्रन्द-मद्देश्वर उस का बहुत खण्डन न 
के इतना ही लिखता है, क्रि यदि इस व्याख्यान की संगति लग सकती है, 
तो aa ही हो | ये अन्तिम शब्द भ्यान से विचारन योग्य हें । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वोक्त प्रकरण. निरुक्त के तीसेर अध्याय 
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म है | उस अध्याय की टीका स्पष्ट ही महेश्वर की रची हुई है । 
निरुक्त-भाष्य-टीका में अभिधानकोश 
गिवणा शब्द के व्याख्यान में लिखा है-- 
तथाभिघानकोशकारः पठति-- 
गीर्वाणाः स्युदिंवोकसः | इति ॥ 
इस अभिधानकोश की खोज करनी चाहिए । 
निरुक्त-भाष्य-टीका कब रची गइ, महेश्वर का स्कन्द के साथ क्या सम्बन्ध 
है, दुर्ग स्कन्द महेश्वर से पहले हो चुका था, इत्यादि सब विषयों पर पूर्व go 
५-१६ तक विस्तृत लिखा जा चुका है | वह वहीं देखना चाहिए | 


५--श्रीनिवास ( संवत्‌ १३०० से पूर्व ) 
देवराजयज्वां अपने निघण्टु-निवेचन की भूमिका में लिखता है कि श्री- 
निवास ने किसी वेद पर भाष्य किया था | उसक्रे वेदभाष्य के सम्बन्ध में हम 
अभी तक कुछ नहीं जान सके । परन्तु उसने निरुक्त पर भी भाष्य किया था | 
यह बहुत सम्भव है 
निरुक्त २।७॥ में एक निवचन हे-- 
, श्टङ्गे श्रयतेवा श्टणातेवां शस्नातेर्वा 
इसके सम्बन्ध भें देवराज लिखता है--- 
zg श्रयतेः | इत्यत्र स्ातेवों इति निर्वचनस्य पाठः श्रीनिवा- 
सीये व्याख्याने दष्टः ।१ 
___ वेदभाष्य में भी श्रीनिवास यह पाठ उद्धृत कर सकता हैं, परन्तु देवराज 
का लेख देखकर यही अनुमान होता है कि श्रीनिवास ने निरुक्त का व्याख्यान 
भी किया होगा | 
निघण्टु २।३।१॥ पर देवराज ने पुनः लिखा है-- 
त्र श्रीनिवास OO कक | 
इससे पूव देवराज स्कन्द-निरुक्त-टीका से एक उद्धरण देता है । इससे 


१ --- निघण्ड-निवेचन १।१७।११॥ 
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भी पता लगता है कि श्रीनिवास का व्याख्यान भी निरुक्त पर ही होगा । इस 
व्याख्यान की भी खोज होनी चाहिए । 


६- नागेशोद्ध्युत निरुक्त-भाष्य 

नागेशभद्र अपनी वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा के स्फोटभेदनिरूपण प्रकरण 
में लिखता है--- | 

निरुक्कभाष्येऽपि उक्करीत्या. . पद्सत्ताऽभावाशाङ्गोत्तरभूतं-- 
व्यात्तिमच्तात्तु शब्दस्य इति प्रती कमुपादायोक्तम्‌-- 

अभिधानाभिधेयरूपा वुद्धिदेदयाकाशप्रतिष्टिता परचो धने 
च्छया पुरुषेणोदीयमाणा कण्ठादिषु चणेभावमापद्य चाह्याकाशास्थं 
शब्द स्वस्वरूपं कृत्वा श्रोत्रद्वारेण तत्र स्थितां भ्रोतुवुद्धिमनुप्रविश्य 
सचोथेखर्वाभिधानरूपां : तत्तद्वुद्धि व्याप्नोति | पुरुषप्रयलजा 
चक्‌त्रोद्धाताः परं नश्यन्ति न शाब्दः | स च तदनुरक्नोऽथप्रत्ययं 
जनयति इति तत्रत्यपदत्वादिकं चक्तरोद्धातेष्वारोपयन्ति तद्गतना- 
शादि च तस्मिन्‌ | बुद्धयवस्थस्येच चार्थस्य प्रत्ययमादधाति 

। तेनेव तस्य सवन्धात्‌ इति ॥१ 

यह पाठ न ही दुगत्रत्ति में मिलता है और न स्कन्द की निरुक्त-भाष्य 
टीका में । दुर्गत्त्ति में इसका कुछ भाव मिलता है और कुछ शब्दों की भी 
समानता है | इस से प्रतीत होता है कि दोनों का कुछ सम्बन्ध अवश्य है | 


वाररुच निरुक्त-समुच्चय | 
वाररुच निरुक्त-समुचय एक बड़ा रुचिकर ग्रन्थ हैं। यह निरुक्त की 
व्याख्या तो नहीं, परन्तु नरुक्क-सिद्धान्तानुसार कोई १०० मन्त्रों का व्याख्यान 
है । इसके उपलब्ध करने BAT Slo कूहनन्‌ राज को है| इस का आरम्भ 
निम्नलिखित प्रकार से है-- 
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अञ्चि वायु तथा सूर्य लोकानामीश्वरानहम्‌ | 

नमामि नित्यं देवेशान्नेरुक्त स मये स्थितः ॥ 

अथेदानीं मन्दप्रक्षावयो घनारथ मंन्त्रचिवरणम्‌ | निरुक्कमन्त- 
रेण न सम्भवति | यत्‌ आह-- 

अथापिं इदमन्तरेण मन्त्रेष्वथप्रत्ययो न विद्यत इति | 

नानिहक्काथवित्‌ कञ्चिन्मन्त्रं निवकक्‍्तुमहंति : 

इति च वृद्धानुशासनम्‌ | 

निरूक्कप्रक्रियानुरोधेनेच मन्त्रा निर्घक्कव्याः | मन्तराथज्ञानस्य 
च शारत्रादौ प्रयो जनमुक्तम--- 

यो<थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानचिधूतपाप्मा 
इति । 

शास्त्रान्ते च-- 

यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्यमचुभवतीति a 

वेदपदार्थविवरणे च वाइश्चत्य मन्वे एव्यम्‌ | 

अर्थातू--अब मन्दवुद्धिवालो के समझाने के लिए मन्त्रों का विवरण 
करते टें । विवरण fren के विना नहीं हो सकता और न ही निरुक्त के दिना 
मन्त्रों का अर्थज्ञान हो सकता हें | इसी लिए त्रद्धानुशासन हे कि निरुक्त के न 
जानने वाला मन्त्र का निवचन नहीं कर सकता | निरुक्त की प्रक्रिया के अनुसार 
ही मन्त्रों का निवचन करना चाहिए | 

इस लम्बे उद्धरण से कई बातें पता लगतीं हें। नानिरूु० यह aara 
शासन निरुक्क-वार्तिक का शळोकाध प्रतीत होता है । यह निरुक्त की उस पंक्ति का 
भाव है, जो वररुचि ने इससे पहले लिखी है । आगे वररुचि निरुक्त १३।१२॥ 
की पंक्ति उद्वत करता दै, | इससे ज्ञात होता है कि वररुचि के काल में यइ 
अध्याय निरुक्त का अङ्ग था | 

इस ग्रन्थ में कुल चार कल्प हैं । प्रथम का आरम्भ पूवे लिखा जा चुका 
है | अब दूसरे का आरम्भ लिखा जाता है-- 


पूयेस्मिन्‌ कर्पे प्रकीणकरूपेण निर्वचनक्रमः प्रदशनीयः । 








ag 
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इदानीं -ज्ञात्वा चानुष्ठानमित्युक्कत्वात्‌ नित्यकमैविहितानं ? मन्त्रान्‌ ? 
व्याख्यायन्ते 
मित्रस्य aya: 

चिश्वामित्रस्याषम्‌ । मित्रो मध्यमस्थानदेचतास्जु पठितत्वा- 
न्मभ्यमस्थानत्वेन ATR: | द्युस्थानेरपि मित्रो sea a इह निरू- 
च्यते | प्रथमं तावदयं यज्ुश्शाखानुरोधेन व्याख्यायते । 

अथात्‌ पहले कल्प में प्रक्रीणरूप से निवेचन-क्रम दिखाया । अब 
नित्यकर्म के मन्त्रों की व्याख्या की जाती हे | मित्रस्य यह मन्त्र पहले याजुष- 
शाखा के अनुरोध से व्याख्यान किया जाता = | 

तीसरे कल्य के आरम्भ में लिखा है-- . 

यस्ये देवताये हविशृदीतं स्यात्तां ध्यायेद्वषट्करिष्यन-इति 
श्रतेः | अतः परं दशपूर्णमास-याज्यानुवाक्या-आज्यभाग प्रभ्नति- 
स्विप्टकत्‌पयेन्ता व्याख्यायन्ते | 

अर्थात्‌ ~ दशपूणमास, याज्यानुवाक्या, और आज्यभाग से लेकर स्विष्ट- 
RA पर्यन्त मन्त्रों का व्याख्प्रान क्रिया जाता = | 

Aja के आरम्भ में लिखा है -- 

एकात्रिशद्धिध मन्त्रं यो वेक्त्यक्चु स मन्त्रवित्‌ 

इति वचनात्‌ एकनत्रिशङ्डिघा मन्त्रा व्याख्यायन्ते । 

अर्थात्‌ --ऋचाओं में जो ३१ प्रकार के मन्त्रों को जानता है, वह 
मन्त्रवित्‌ कहाता हे, उस RAAJAT ३१ प्रकार के मन्त्रों का व्याख्यान किया 
जाता दै । 

AGA कल्प की समाप्ति के पश्चात्‌ इन ३१ प्रकार के मन्त्रों की गणना 
की है । यह गणना बृहद्देवता १।३४--४७॥ के श्लोकों से कुछ मिलती है। 
ऐसी ही एक गणना त्रह्मारड पुराण में भी मिलती है 1° 

इस निरुक्कसमुच्चय में निम्नलिखित ग्रन्थों ऑर ग्रन्थकारो का स्मरण किया 
गया है— 











१--देखो , मुम्बई का संस्करण, पत्र ६१ ख | 
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२३८ वैदिक वाङमय का इतिहास भा? १ ख०२ 
व्यास वचन २, ३१ 
शौनकर्षि 
नेरुक्कसमय ३ 
स्मरति i ३, ४, 
निरुक्क-भाष्यकार =E ४,१०,६१, 
भाध्यकार | ` ३०,३४, 
श्रुति ८,१०,११, १५,२८, 
नेरुक्ताचार्य ह्‌ 
लोकवाद १७ 
अ।प्तवचन र २६, ४०, 
लिङ्गानुशासनका र ३६ 
पौराणिक ५० 
दशतयी ५.१ | 
दाशतयी ५७ : 
उपनिषत्‌ ~ uè 
शाखान्तर ६४ | 
आयुर्वेदवित्‌ ८२ प 
आचायदचन १०६ | 
मीमांसक ११७ 


निरुक्क-समुच्चय में निम्नलिखित बातें विशेषरूप से द्रष्टव्य हैं-- 
१--पवं पूर्वेपक्तापरपक्षान्ते नि्वहनिवोणेन भाग भजनी- 


यमाहारत्वेनाज्यादि हविरुच्यते ।* 
शर्म ga निर्वाणरूपम्‌ । ` 
देवं दानादिशुणयुक्कमागमगम्यं निर्वाणम्‌ । ° 
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पहले स्थान का पाठ कुछ अशुद्ध प्रतीत होता है, परन्तु अगले दोनों 
स्थानों को देखकर यह कहना पड़ता है कि उनमें निर्वाण शब्द का प्रयोग लगभग 
उसी अर्थ में है जिसमें कि बौद्ध-ग्रन्थों में मिलता 21 क्या वररुचि कोई 
बौद्ध था 2 
२--दिवे दिवे अहनामेतत्‌ सप्तम्येकवचनमेव समास्नायेषु 
समास्रातम्‌।' 
क्या समाल्नाय शब्द के बहुवचन प्रयोग से यह aaa चाहिए कि 
दूसेर वेद-निघरटुओं में भी ये पद पढ़े गए थे | 
३-तथा च प्रकरणश एव चिनियोक्व्य इति भाष्यकार- 
वच नात्‌ | 
यह निरुक्त १३।१२॥ का ही पाठान्तर प्रतीत होता है । 
हम पहले लिख चुके हे कि वररुचि निरुक्त १३।१३॥ को भी उद्धृत 
करता है। अतः निरुक्त का पहला परिशिष्ट वररुचि के काल निरुक्वान्तर्गत ही था | 
अतः निरुक्त का पहला परि शिष्ट वररुचि क काल में भी निरुक्तान्तगत ही 
था, यह स्पष्ट हैं । 
थवा “तत्वा' इति ‘ag विस्तारे’ इत्यस्य कत्वाप्रत्ययान्तस्य 
उदितो वा! इतीटो षेवति? विकल्प एतद्रपं। तत्वा तनित्वा 
परिचयया याचे | 
इस के साथ निरुक्त २।१॥ की स्कन्दस्वामी की टीका की तुलना करनी 
चाहिए--- 
तत्वा? इत्येतत्‌ ag विस्तारे इत्यस्य कत्त्राप्रत्ययेन रूपम्‌ | 
“अपरः उदितो वा! इतीरो वैकल्पिकत्वादिकाराभावः | सोऽत्र 
वरत्तोपः | तत्वा तनित्वा इत्यर्थः | | | 
इन दोनों वचनों की समानता को देख कर यह ज्ञात होता हे कि, इन 
में से एक ग्रन्थकार ने दूसरे का आश्रय लिया है | 


१--२० ३८ | 
२--२० ४६९ | 
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भाका? ८।२६।१॥ में QAT एक पद हैं। उसका अथ करते हुए 


वररुचि लिखता है-- 

QAT शोभनाः कतेव्यपदाथज्ञा नरा मनुष्या अध्वर्य्यादयो 
यरय सवन्धित्वेन सन्ति Wat: | शोभना नरः i पदकारेरेतत्‌ पद्‌ 
नावग्रृहीत तथापि भाष्यकारवचनात पदकारमनाहत्यैतन्निरुक्कम्‌ | 

अर्थातू--पदकार के अनुसार Bat: अवग्रह के विना पद है, परन्तु 
भाष्यकार के अनुसार इसमें अवग्रह है | उसी प्रकार से इसका व्याख्यान 
किया है | 

बररुचि यास्क को ही भाष्यकार कहता है, पर इस मन्त्र की यास्क ने 
प्रतीकमात्र एढ़ी हैं | उसने इसका अर्थ नहीं किया | अतः वररुचि का अभिप्राय 
किस भाष्यकार से हैं, यह ज्ञात नहीं हो सका । दुर्ग इस मन्त्रप्रतीक को निरुक्त 
में नहीं पढ़ता | स्कन्द इसे प्रढ़ता है, परन्तु सारे मन्त्र का अथ नहीं करता । 
६--दाशुषे दाश्वानिति शाकपूणिना नेरुक्काचायेण ARAVA- 
नामसु Wada | 

आअथात--दाश्वान्‌ को शाकपूणि अपने निघराट्ट में यजमान के wai 
में पढ़ता है | 

७-३1 प्रकार के मन्त्रों में एक विकल्प मन्त्र भी हैं । उसका उदाहरणा 
देते हुए वररुचि लिखता हुना 
| इन्द्र ऋतु न आ भर 

इति fanaa: | अनेकवाक्यकर्पनया ARG: | देचतावि- 
कल्पो वा । वायुरिति Aam: | सूर्य इति याज्ञिकाः । शक्षिनांम 
वसिपुत्रस्तस्यापैम्‌ | प्रथमं तावद्‌ याज्ञिकमतेन व्याख्यायते | 

अर्थातू--अनेक वाक्यों की कल्पना को विकल्प कहते है ओर देवता 
विकल्प को भी विकल्प कहते हैं | इस मन्त्र का वायु देवता दै, ऐसा नेरुक्त मानते 
हैं, और सूर्य देवता है, ऐसा याज्ञिक मानते हैं | इसका ऋषि वसिष्ट-पुत्र शक्ति R | 
अब पहले याज्ञिक के मत के अनुसार इस ऋचा का व्याख्यान, किया जाता हैं । 
यह मन्त्र Mo ७॥३२॥२६॥ है । सर्वानुक्रमणी के अनुसार इसका देवता इन्द्र है । 
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बृहद्देवता का भी ऐसा ही मत है। वररुचि ने याज्षिक्रों का ओर नेरुक्तों का मत कहां 
से लिया, यह विचारणीय है । हां, इन्द्र, का अर्थ वायु और सूये दोनों हो 
सकते हैं | | 
वररुचि ओर वेदों में इतिहास 
वररुचि नैरुक्तदशन.नुसारी भाष्य करता है, अत; उस के भाष्य में अनित्य 
इतिहास को स्थान नहीं । वह नित्यपक्ष शब्द का प्रयोग भी करता है 1* एक 
स्थान पर वह लिखता है-- 
एवमाख्यानसमयेनेय मन्त्रस्य योजना । 
अथवा कञ्चिद्यजमान उत्तमा धममध्यमेः पाशैः वद्धो राजानं 
वरुणं प्राथयते । ` 
 अर्थात्‌-इस प्रकार आख्यान-दशन में यह मन्त्रार्थ हे | अथवा तीन 
पाशों में बंधा हुआ कोई यजमान राजा वरुण की प्रार्थना करता है--- 
फिर वररुचि लिखता है-- 
सिन्धूनां सिन्धवो नद्यः। इह सामर्थ्याद्न्तरिक्षचारिण्यो 
गृह्यन्ते । ° 
अर्थात-- ये नदियां अन्तरिक्षचारिणी = | 
यम यमी के सम्वन्ध में वररुचि लिखता है-- 
पवमेतिहासिकपच्षे योजना | ने रुक्तपक्षे तु पुरूरवा मध्यम- 
स्थानः। वाय्वादीनां एकत्वात्‌ पुरु रौतीति पुरूरचाः उवेशी विद्यत्‌। 
उरू विस्तीण अन्तरिक्षं दिव्यत इति उवशी ।* 
अर्थात्‌--इस प्रकार ऐतिहासिक पक्ष में मन्त्र वा अथ हुआ । नेरुक्तपक्त 
में पुरूरवा मध्यमस्थानी देवता है । बहुत कोलाहल करने से पुरुरवा वायु है। 
उर्वशी तडित्‌ है | फेल हुए आकाश में चमकने से उवशी नाम है। 


१-२० १४ | 
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इसी यम यमी का नेरुक्कपक्ष में अर्थ कर के वह लिखता है— 

एवं नेरुक्तगच्ते योजना | ओपचारिको 4 मन्त्रेष्वाख्यान- 
समयः | नित्यत्वविरोधात्‌ । परमार्थेन तु नित्यपच्त एवेति नेरुक्कानां 
सिद्धान्तः । 

अथात्‌ मन्त्रों म ऐतिहासिकदशनानुपारी अर्थ उपचारमात्र से हे। 
इति दासपत्त में नित्यत्व का विरोध आता है | परमार्थ से नित्यपक्त ही सत्य है | 
यही नरुक्तों का सिद्धान्त है | 

यम यमी के सम्त्रन्ध में आगे चल कर लिखा है — 

पवंमेतिहासिकपक्ष यो जना । नेरुक्कपत्षे तु यमी मध्यमस्थाना 
वाक्‌ | यमश्च मभ्यमस्थानः । ` 

अर्थात्‌ --नैरुक्तपक्त में यमी मध्यमस्थानी वाक है और यम भी मध्यः 
मस्थानी हे | 

इन सब स्थानों को TAJA R देखते से पता चलता हे कि वररुचि मन्त्रों 
सं इतिहात नहीं मानता था | 

वररुचि और स्कन्दस्वामी 

पहले Jo २३२ पर वेदों में ऐतिहासिकपच्त के सम्बन्ध में स्कन्द-महेश्वर 
के जो प्रमाण दिए गए हैं, उन से यदि वररुचि के तत्सम्बन्धी लेख की तुलना 
की जाए तो दोनों में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है | तरवा यामि पर 
भी दोनों का लेख बहुत मिलता है | इत से निश्चित होता है क्रि इन में से कोई 
एक ग्रन्थकार दूसरे के कई वचन नकल कर रहा है | वररुचि ने निर्वाण शब्द का 
जो प्रयाग किया है, उस से वह बोड-प्रभाव-प्रभावित प्रतीत होता है | स्कन्द-महेश्वर 
की निरुक्कभाष्य-टीका में ऐसा शब्द मेरी दृष्टि भें नदीं पड़ा | सम्भव हे वररुचि 
स्कन्द से पुराना हो, परन्तु यह अनुमान ही हे | 

स्कन्द और वररुचि का शाकपूणि के निघण्ड से दिया हुआ एक प्रमाण 
भी समान ही है | दोनों की घनिष्ट सशता से कोई इन्कार नहीं कर सकता | 


rrr 
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हम लिख चुके हैं कि निरुक्त-समुचय़ के चतुर्थ-कल्प में ३१ प्रकार क 
मन्त्रों का व्याख्यान है । वे ३१ प्रकार कौन से हैं, यह नीचे दि.खा जाता है-- 


१- प्रैष १२० 
२--आह्वान १२५. 
३--स्तुति १२६ 
४--निन्दा १२७ 
Y— HAI १२८ 
६--आशीः १३० 
७--कमे १२३० 
5 TAI ) ३२ 
E—— TI १३४ 
५ o — प्रतिवचन = व्याकरण १३५ 
९ १---शोधित "१३६ 
५२-विकल्प १३७ 
१३-संकल्प १३६ 
१४--परिदेवना १३६ 
३५.--अनुबन्ध १४० 
१६--याञ्चा १४३ 
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इस गणना के अनुकूल दो प्रकार कम रहते हैं । हमारी प्रतिलिपि कई 
स्थानों पर त्रुटित है, अतः सम्भव है, वे दो प्रकार भी त्रुटित हो गए हों। यह भी 
हो सकता हे क्रि वे हमारे ध्यान में न आए हों, FAH हमने साधारण दृष्टि से 
ही पाठ किया है । 

अन्थ-समाप्रि के पश्चात्‌ निम्नलिखित श्लोक हैं वे किसी अन्य व्यक्ति के 
लिखे हुए प्रतीत होते हे-- 

कळ्पैश्चतुर्भिव्याख्यातं ALATA शतम्‌ | 

सहस्रं पञ्चशतं शलोकेनानुष्टुभा HAT ॥ 

सहस्रं पञ्चशतं संख्या ग्रन्थस्य च कीतिता | 

चिस्तरभीत्या afaa तात्पयोववुद्धये ॥ 
हि एवं निरुक्कमालोक्य मन्त्राणां विवृतं शतम्‌ । 

उक्तानुक्कदुरुक्तानि चिन्तयन्त्विद्द पण्डिताः i" 

अर्थात---निरुक्त को देखकर सैक्षेप से १०० मन्त्रों का व्याख्यान किया 


है । इसका परिमाण १५०० ग्रन्थ है । 


कोत्सव्य का निरुक्-निषण्डु 
यह ग्रन्थ अथव-परिशिष्टो में से एक है । अथवे-परिशिष्ट ७८ हैं | यह 
निघण्टु उनमें से ४८ वां है। अथवे-परिरिष्टों का सम्पादन जे० फान नेगेलाईन 
और जार्ज मैल्विल बोलिङ्ग ने किया है | उनका संस्करण सन्‌ १६०६ में छुपा 
था। वह रोमन लिपी में था। सन्‌ १६२१ या Ho १६७८ में इस निरुक्त- 
निघण्डुका देवनागरी-लिपि-संस्करण लाहौर में छपा था। उसके सम्पादक हैं 
Yo रामगोपाल शास्त्री | 





१०-पु० ५६२ | 
२-_आप्षग्रन्थावली, लाहोर सन्‌ १६२१ Xo 
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मूल संस्करण का आधार सात पुराने कोश हैं। परन्तु फिर भी इस 
पुस्तक के दोबारा सम्पादन की आवश्यकता है । सन्‌ १६०६ के पश्चात्‌ अथवे- 
परिशिष्टो के कई नए कोश खोजे गए हैं | 

ग्रन्थ-चिभाग | 

इस निरुक्त-निघण्टु में कुल १४८ गण हैं | वे गण ६९ खण्डों में 
विभंक्त हैं। यह खण्ड- विभाग किस आधार पर बना, यह हमें अज्ञात है। 
पहले इसमें आख्यात गण हैं, ओर फिर नाम आदि गण । इसका बहुत सा 
भाग यास्कीय निघण्डु से मिलता है। फिर भी कई ऐसे पद हैं, जो उस में 

हीं मिलते | 

जिस प्रकार का ऐकपदिक-काण्ड यास्कीय-निघण्टु में है, उसी प्रकार 
के दो गण इस निरुक्त-निघण्दु में है। संख्या है उनकी ११५ आर ११६ | 
गण ११६ के अन्त में लिखा हे-अनेकाथाः | यह निरुक्त-निघण्ड आथवण 
| परन्तु इसके इन गणों में कड ऐसे पद हैं, जो अथवेवेद में नहीं मिलते । 
सम्भव है वे अथववेद की किसी अज्ञात शाखा में हॉ | यथा--- 

पाकस्थामा कौरयाणः । 

ANAT: | 

अकूपारस्य | 

इत्यादि | इनमें से अन्तिम दो पद दूसरी विभल्लियों में अथवेवेद में 
मिलते हें | यह ध्यान रखना चाहिए कि इस निरुक्क-निघण्डु में अकूपारस्य के 
साथ दावने पद नहीं है । 

इस निरुक्क-निघण्डु में जिन गणों के पश्चात्‌ अर्थ दिया गया है, वह 
उसी ढंग से है, जैसा यास्क्रीय-निघण्टु के लघु-पाठ में है | यथा-- 

९९--आतः | आशाः | आष्ठाः | SAT: | काष्ठाः | व्योम | 
ककुभः | दिशाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इस ग्रन्थ का कतो कोत्सव्य कौन था, वह कब हुआ, उसने और भी 
कोई ग्रन्थ लिखा था या नहीं, ये सब बातें अभौ अन्धकार में ही हैं । आधवेण 
वाङ्मय के प्राचीन ग्रन्थों के मिलने पर सम्भव दै इन पर कुछ प्रकाश पड़े । 


AU 
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l निरुक्क-निधण्डु नाम 

कौत्सव्य का ग्रन्थ अधिकांश में वेद-निघण्डुओं के समान ही है । परन्तु 
इसके अन्त में कुछ पंक्कियां ऐसी भी हैं, जो निरुक्त के समान हैं | यथा 

१४६-पतेषामेच लोकानाम्‌ ऋतुच्छन्दस्तोम म रष्छानामानुपूवण 
भक्षिशेषो-ऽनुकल्पः ॥ इत्यादि | 

यास्कीय निघण्डु में देवपत्नियां अन्त में हैं, परन्तु इस में वे गण १३६ 
में ही एकत्र की गई हैं | उन से आगे निरुक्त के ढंग का पाठ है । इसी लिए इस 
ग्रन्थ का नाम निरुक्क-निघण्डु पड़ गया, ऐसा सम्भव हो सकता हैं । 
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परिशिष्ट १ 
परिवर्तन ओर Rada 

go ४--(घ) की चारों पंक्कियां निकाल देनी चाहिएं । कर्क अपन भाष्य 
में हरिस्वामी को उद्धृत नहीं करता | काशी के मुद्रित-संस्करण में सम्पादक की 
टिप्पणी भूल से मूल में छप गइ है । उसी टिप्पणी में हरिस्वामी का नाम था | 
इसीलिए हमारी भूल हुई | नासिक क्षेत्रवासी श्री अणणाशास्री वारे न हम से कहा 
था कि कर्क कहीं भी हरिस्वामी को उद्धृत नहीं करता | इस के विपरीत कर्क 
सम्भवतः हरिस्वामी से भी पहले का ग्रन्थकार È | 

डा० कृहनन्‌ राज का अनुमान है कि are के ऋग्वेद-भाष्य की भूमिका 


के अन्त में-- 
अस्माभिभाष्यं करिष्यते 

में अस्माभिः पद सम्भवतः स्कन्द, नारायण और उद्गीथ के सम्मिलित 
सम्पादन का द्योतक हे । देखो, उनका लेख, पांचवीं ओरिएएटल कान्फरेंस, 
Jo २४६ | 

प्रर २०-०गोभिलग्रह्मवृत्तिकार नारायण | इसके ग्रन्थ का संवत्‌ 
१५८३ का एक हस्तलेख पूना में है । अतः यह नारायण ४०५. वर्ष से अधिक 
ही पुराना होगा | 

पृ०--४७ सर्वदर्शन-संग्रह में आनन्दती्थ-भाष्य-व्याख्या का स्मरण 
किया गया है । देखो वामन Wel का संस्करण Fo १५६ या पूणाप्रज्ञ-दशन- 
प्रकरण | यह संभवतः जयतीर्थ ही की कोइ व्याख्या होगी । यदि यह सत्य है 
तो जग्रतीथ का काल सायण से कुछ पहले वा साथ का होगा | 

पृ०९६३--डा० स्वरूप ने महीधर के काल के सम्बन्ध में जो मत प्रका. 
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शित क्रिया है, वही मत सत्यत्रत सामश्रमी का भी था । देखो उनका निरुक्तालोचन, 
HEA का काल | 
go yoo—zaa लिखा है क्रि अनन्त २४५ वर्ष से पुराना है । परन्तु 
अत्र यह सममना चाहिए कि अनन्त २६७ वष अवश्य पुराना हे | संवत्‌ १७२१ 
का लिखा हुआ उसके TH ग्रन्थ का एक कोश ऐशियाटिक सोसायटी के पुस्त- 
कालय में ह। देखो उनका नया सूचीपत्र, भाग 2, Fo ६६५--६६७ । 
अनन्त के काल के विषय में एक आर बात का भी ध्यान Taal चाहिए | 
लगभग ३०० वर्ष पुराने आचार्य कवीन्द्र के पुस्तकालय के सूचीपत्र में अनन्त- 
रचित कणवकण्ठाभरण का एक कोश दज हैं| देखो संख्या ५३२ | 
इस से प्रतीत होता है कि अनन्त ३०० वप से कुछ पदले का ही होगा | 
go १०२--अनन्त के चार ग्रन्थों के नाम हम लिख चुके दें । उन के 
साथ दो नाम और जोड़ने चाहिए--- 


(५) कात्यायन-स्मा्त-मन्त्राथ-दीपिक्रा | इस का कोश ऐशियाटिक सोसा- 


यटी में हैं । देखो, नवीन सूचीपत्र भाग २, संख्या ८४३ | 

(६) वेदाथ-प्रदीषिका । पूर्वोक्त सूची पत्र का Te ६६४ ¦ यह कोई स्व- 
तन्त्र ग्रन्थ था, या नहीं, यह विचारणीय हे । 

Jo १०४--मुरारिमिश्र 

सुरारिमिश्र के विषय में निश्नलिखित ad अधिक जाननी चा हिएं--- 

१--सुरारिमिश्र वेद-निघण्ड॒ क्रे लघुपाठ को उद्धृत करता है 

agè खुखनामानि। वोशिवाला । शतरा। शातपंता । 
Reg । XJA! स्यूमकं । मयः । सुरम्यं । सुदिनं । शूषं । शुनं। शे। 
wast | जलाषं । स्योनं । शयेवं । शिव शग्मं । कदिति सुखस्य | 

ये ते शतमित्यादि । शतलहस्रशा्दाचत्र वहुत्वार्थो | तथा च 
वेदनिघरडुः— 

उरु। तुवि | gel भूरि। शश्वत्‌ | विश्वं | परीणखा। 
- व्यानशिः | शत । सहस्त्र । सलिलं । कुविदिति बहोः । ` 








१ --पूना का हस्तलेख, पत्र ४ ख | 
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इनमें से पूर्वगण के पाठों में मुद्रित निघरडओं से कुछ भद हैं । 
पत्र १८ क पर लिखा है-- | 
सकठ्पात्मक मनः अन्तःकरणन्ट्रियं। हृदयाधारा च वुद्धि- 
रिति भेदः सांख्यदशने श्रतावपि च 1 
अर्थात्‌ — सांख्यदशंन ओर श्रुति में मन और बुद्धि का यह भेद माना 
गया हे कि संकल्पात्मक मन है और हृदयाधारा बुद्धि हे | 
अन्नप्राशन मन्त्रों के आरम्भ में लिखा है--- 
अन्नप्राशनमन्त्राथः पदवाक्यप्रमाणतः | 
उद्ध्वत्य भाष्यात्‌ क्रियते वेदमिश्रस्य सूनुना N? 
पुनः प्रथम काण्ड के मन्त्रों की समाप्ति पर लिखा है--- 
श्री मदीक्षितविश्वरूपतनयः श्रीत्रेदमिश्रः श्रियो 
नार्थं कायमनोगिरामनुगमैराराध्य कामप्रद्‌ | 
ata च शिवां शिवे च सततं नत्वा विराचे रचि 
मन्त्रार्थ विवृणोति गृह्यविपये श्रद्धासमृद्धश्च सतां ॥ 
ड्वेतीयकांडस्य विचिच्य भाष्यात 
श्रीवेदमिश्रवि धिवत्प्रयुङ्कात्‌ | 
पारभ्यते मन्त्रविभागभाष्यं 
सुरारिमिश्रण समाससारम्‌ ॥२ 
अथात्‌ -सुरारिमिश्र के पिता का नाम वेदमिश्र और पितामह का नाम 
दीक्षित विश्वरूप था । 


“ळक 


यहां प्रथम “लोक में वह शिव को नमस्कार करता है, अतः वह शैव 
प्रतीत होता है | | 
A ac ~ ७ झि 
आपन[यनमन्त्रार्था यथोदेश प्रकाशितः | 
वेद्मिश्रेण भाष्यात्तु तस्मादाळष्य शिष्यते ॥ 


१---पत्र 
२ -पत्र ४६ ख, ५० क | 
३--पत्र ५१ ख | 
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ग्रह्म प काशान्मह।| भाष्पादु ध्वत्यावशिष्यते । ° 

अर्थात्‌- वेद्मिश्र का गृह्य-भाष्य जिससे सामग्री लेकर यह मन्त्र-भाष्य 
रचा गया है, एक महाभाष्य था | 

द्वितीय काण्ड के भाष्य के अन्त में पुनः लिखा है-- 

इति श्रीवेदमिश्रप्रणोतयृह्यप्रकाशाख्यान्महाभाष्या दुद्‌ श्व॒त्य 
सुरारिमिश्रकतद्वितीयं काण्ड समाप्तम्‌ |? 

उस ग्ृह्य-मदाभ।ष्य का अब कोई अस्तित्व ज्ञात नहीं होता | 

तीसरे काण्ड के भाष्य के आरम्भ में लिखा है--- 

तृतोयक्ाणडमन्त्रार्थः पदवाक्याभिधानतः | 

विविच्यते वेदमिश्रेनानाभाष्यानुसारतः ॥ 

अर्थात---नृतीय काण्डस्थ मन्त्रों के अर्थ का विवेचन वेदमिश्र नाना 
भाष्यों के अनुसार करता है | 

पहले दोनों काण्डों के मन्त्राथ के विषय में लिखा है कि उनका सन्त्राथ 
वेदमिश्र के भाष्य से लिया जाता हैं, ओर इस काण्ड के सन्त्राथ के विषय में 
saa लिखा है क्रि यह उम वेदमिश्र के भाष्य के आधार पर है, जो नानाभाष्यों 
के अनुसार है| इसका यह अभिप्राय है कि वेदमिश्र के ग्रृह्ममहाभाष्यान्तर्गत 
मन्त्र भाष्य में नाना वेदमाष्य्रों की सहायता ली गई थी | 

go १०६--इलायुथ्र का मीमांसा सर्वस्व विहार और उड़ीसा के रीसच 
जर्नेल जून-सितम्बर, सन्‌ १६३१ के AE से प्रकाशित होना आरम्भ हो गया है | 

सामवेद की जैमिनीय शाखा का एक जेमिनीय-गरह्म-सूत्र है | उस के 
मन्त्र पाठ पर एक वृत्ति है | उस का एक ZAAG दयानन्द कालेज के लालचन्द- 
पुस्तकालय में है | उस में हमें इस वृत्ति के कता का नाम नहीं मिला | इस वृत्ति 
का आरम्भ निम्नलिखित प्रकार से हे— 

सकलभुवनेकनाथं श्रीकृष्ण नोमि हरिमुमां च शिवं 

शुरुमपि gaad गजानन भारतीं भवत्रातम्‌ | 





१--पत्र ५३ ख | 
२--पत्र ७५ क | 


Tian | 
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प्रणिपत्य विष्णुमीड्ये विदुषोपि कपांबुघीन्‌ समस्तगुरून्‌ 
ग्रह्मणतमन्त्रवृत्तिः करिष्यते जमिनेस्तमविनमसि त्वा ! ॥ 
अत्युक्कानि दुरुक्कानि यान्यचुक्कानि च स्फुटम्‌ | 
समाद्धतु विद्वांसस्तानि सवोणि वुद्धिभिः ॥ 
इस वृत्ति में निम्नलिखित ग्रन्थ वा ग्रन्थक्रार उद्धृत हे-> 


eos रु 


स्मृति Jo १,२ 
ब्राह्मण १,२२ 
शोनक २,३ 

| आश्वलायन २ 

| ata २,२०,३५ 

भाष्य = निरुक्त ३,४५ 
यास्क ७,८, ६ 

| वाधूलक सूत्र १३ 
पद्मपुराण १४,१५ 
augu १६ 
योगवासिष्ट १६ 
सांख्य २० 
विष्णु स्मृति २० 


अवत्रात जैमिनीय संप्रदाय का प्रसिद्ध आचार्य है | इस वृत्ति का कतो 
अपने प्रथम मङ्गल श्लोक में उस का स्मरण करता है | अतः वह उस के पश्चात्‌ 
ही हुआ होगा | 

इस वृत्ति का कतो कोई वैष्णव प्रतीत होता है। यह उस का अर्थ 
देखने से ज्ञात हो जाएगा--- 

त्रिपादूध्वे इति । वासुदेव-सकषण-प्रद्यस्नरूपैस्त्रिपात्‌ | 

इससे आगे वह पद्मपुराण के अनेक श्लोक उद्धृत करता हे 

go ४१ पर पितृतपंण के विषय में वह लिखता है-- 


१०--देवनागरी प्रतिलिपि go १५ । 
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जैमिन्यादयोपि त्रयोदश मन्त्रा निगदव्याख्याताः । जेमिनी: 
JAAAA: कता सहस्रशारत्रोपेत-सामवेदाध्यायी च तस्मात्प्रधा- 
नाचार्यः | तं तपयामि प्रीतिभाजं करोमि | तलवकारादयो द्वादश 
. पकेकशाखाध्यायिनः तांश्च तर्पयामि प्रीतिभाजः करोमीत्यर्थः | 

र्थात्‌--जैमिनि सामवेद का प्रधानाचार्य था | वह सहस्र-शाखाध्यायी 
था | तलवक्रारादि बारह एक-एक शाखा पढ्ने बाले थे | उनका तर्पण करता हूं | 

जैसा Gale पाठ के देखने से पता लगता है, उसी प्रकार यह ग्रन्थ अन्यत्र 

भी बहुत अशुद्ध दे | 

go १४४---सायणोदूधृत उपवर्ष का जो श्लोक यहां लिखा गया है, 
वह ब्रह्माएड और वायु दोनों पुराणों में मिलता हैं । देखो उनका शाखा-प्रकरण | 

go १५०-- (४) स्कन्द-मदेश्वर अपनी निरुक्त भाष्य-टीका २॥१३॥ में 
एक पद्कार आत्रेय का स्मरण करते हें । 

Jo २३१--त्राक्यपदीय का प्रथम श्छोक तीसरे काण्ड के साधन समुद्देश 


के कत्रीधिकार का “लोक ११६ ZI 
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प्राचीने भाष्यकारो के अघुद्रित भाष्यों का दिग्दशन 
स्कन्द्स्वामी का ऋग्वेद भाष्य 

के ष्ठा नरः श्रेष्ठतमा य एकएक आयय | 


परमस्याः परावतः ॥ ` 
अत्र श्याचाश्वाख्यानके बृहददेवतायां च पठितमितिह्दास- 
साचक्षेते | श्यावाश्वस्य ब्रह्मचारिणः पिता आत्रेयोऽचेनाना राज्ञो 
रथवीते ऋषत्विग्वा वभूव। स कदाचिद्‌ यज्ञार्थे ga: सपुत्र Tawa: | 


ee 
taaa 


ते यज्ञ रथवीते fat कन्यकां ददश । तां gar ययाचे । 
रथवीतिभांयेया सह MAST प्रत्याचचतक्ते--अनु षिनों न जामाता 
छायं च श्यावाश्वो ब्रह्मचारी न ऋषिरिति । स प्रत्याख्यातो वृत्ते 
TAAA जगाम | शयावाश्वस्तु कन्यायामाञ्वत्ताभिलाषः कदा- 
चित्‌ पाञ्महस्तो भैक्षं चचार । भैक्षं चरन्‌ राज्ञस्तरन्तस्य शशीयस्या 
भायोया यदं जगाम तं शशीयसी नामगोत्रे Gt भत्रे तरन्ताय 
दशयामास | तेन चानुज्ञाता वहुविधं चनमजाविकं गवाश्वं चास्मे 
zat । तरन्तोऽपि धेनुकं दत्वा Ula: पुरुमीढस्य सकाशं प्रेषया- 
मास | गच्छ॒ सोम्य सोऽपि ते दास्यतीति | गच्छते चास्मे 
शशीय ली पन्थानं कथयाञ्चकार असुकेनासुकेन च पथा गच्छेति | 

एतर्मिन्नव काले हि राजर्षि तरन्तं द्रष्टुं तत्र मरुत MS- 
ग्मुः । तांस्तुस्यरूपांस्तुल्यचयस्कांश्च चिस्मितः इच्छति स्म | 
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के यूयं | हे नरः मनुष्याक्राराः श्रेष्ठतमा ये अतिशयेन 
प्रशस्या ये च आयय आयाताः स्थ | एकः एकः पृथक्‌ स्वेन स्वेन 
अश्वेनेत्यर्थः | परमस्याः। परावत इति दूरनाम। परमं यद्‌ द्र 
तस्माद्‌ दूरात्‌ कुतोऽपीत्यर्थः | 

अर्थात्‌--ग्रहां पर श्यावाश्वाख्यान और बृहद्देवता में पढ़ा गया इतिहास 
कहा जाता है--श्यावाश्व ब्रह्मचारी का पिता अचंनाना आत्रेय राजा रथवीति का 
ऋत्विक्‌ था। एक समय वह सपुत्र यज्ञ के लिए आया और उसने राजा की 
कन्या को देखा | उस कन्या को उसने अपने पुत्र के लिए मांगा। राजा ने 
अपनी स्री की सम्मति लेकर इन्कार कर दिया | ओर कहा कि हमारा जामाता 
ऋषि ही होता है । आपका पुत्र ऋषि नहीं हे । इस प्रकार इन्कार किए जाने पर 
यज्ञ के अन्त में वह अपने आश्रम को चला गया | श्यावाश्व उस कन्या को चाहता 
था ag हाथ भें पात्र लिए हुए भिक्षा करता हुआ राजा तरन्त की भार्या 
शशीयसी के घर गया। शशीयसी उसका नाम ओर गोत्र पूछकर उसको अपने पति 
के पास ले गई | पति की आज्ञा से उसे aga सा धन, बकरियां, HE, गाएं और 
घोड़े दिए। तरन्त ने भी गा देकर अपने भाई पुरुमीढ के पास भेजा कि वह 
भी तुम्हें कुछ देगा | उसे वहां जाने का रास्ता भी बताया गया | इतने ही म 
राजा तरन्त को देखने के लिए मरुत आए | उन समानरूप वाले समान अवस्था 
वाले मरुतों को देखकर विस्मित हुआ श्यावाश्व उन्हें पूछता E— 

हे अत्यन्त श्रेष्ठमनुष्यो ! आप कोन हो । आप पृथक-पृथक अपने-अपने 
घोड़ों से अत्यन्त दूर से आए हो । 

जिस आख्यान का स्कन्द ने उल्लेख किया है, वह बृहद्देवता ओर किसी 
प्राचीन आख्यान-ग्रन्थ में था । सायण ने इस सूक के भाष्य की भूमिका भे 
कुछ लोक saya किए हैं, वे प्राचीन आख्यान-पग्रन्थ के हो सकते हैं । स्कन्द ने 
इन दोनों ग्रन्थों का भाव अपनी भाषा में लिखा हैं । 








rn 
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उद्गीथभाष्य 
उत्तरं BR बृहस्पते प्रथमम्‌’ इत्येकादशच ज्ञानस्तावकं दृद्द- 
स्पतिराङ्किरसो दद्श । उक्क च देवतानुक्रमणौ ? 


तज्ज्ञानमभितुष्टाव सूक्नेनाथ Tecate: ।' इति । 
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः | 
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
| ALO १०७१।६॥ 

बृहस्पते । शरीरमात्मना स्थित्वा 5न्तरात्मानमामन्त्रयते 
मन्त्रदक्‌ | वृहस्पते मदीयान्तरात्मन्‌ प्रथमं मुख्य प्रधानमर्थज्ञानम्‌ | 
ऋग्यजुस्सामादिलक्षणायाः अर्थज्ञानशऱ्यायाः सकाशात्‌ | यञ्चा- 
ग्रम्‌ । ऊग्रशन्रो ऽत्रादिचचनः आमिभूतञ्च। ara: sadt निमि- 
त्तभूतश्चेत्यथैः | यञ्च प्र पेरत प्रेरयन्ति शब्दोच्चारणकाले येन सहो- 
चारयन्ति AAU पुरुषाः शाब्दार्थज्ञानयो नित्यसस्बन्धत्वात्‌ । 
नामधेयं ऋहग्यजुस्सामादिलक्तणं नाम दधाना स्वमुखे मनसि वा 
धारयन्तः | उञ्चारयन्त इत्यर्थः | यञ्च येषां नाञ्नां सकाशात्‌ NB- 
मतिशयेन प्रशस्यम्‌ | यञ्चारिप्रमासीदपापं सदा भवति | पापापनो- 
दमित्यर्थः। उङ्क च भगवता वासुदेवेन | 

न हि ज्ञानेन सरश पवित्रमिह विद्यते।* इति | 

प्रणा प्रेम्णा ऽतिप्रियत्वेन हेतुना तत्‌ कार्येकारणस्वरूपज्ञान- 


मेषां mai सम्बन्धिनि गुहा गूढे waa मध्यदेशे निहितमभिधेय- 


त्वेनावस्थापितं कारणात्मना आविः प्रकाशम्‌ | तव HA- 
त्विति शेषः । 

उक्तविशेषणविशिष्ट कार्यकारणविषयं सस्यज्ज्ञान तवोत्पद्य- 
तामित्यर्थः | 





१--यह पाठ बहद्देवता ७।१०६ ॥ में मिलता दै | 
२---भगवद्रीता ४॥३८॥ 


२५८ वैदिक वाङमय का इतिहास भा० १ Wo २ 

अर्थातू--मन्त्रद्र्टा ऋषि अपने अन्तरात्मा को सम्बोधित करके कहता 
ह कि हे अन्तरात्मन्‌ तुझें हृदय-गुद्दा में स्थित नामो के अर्था के ज्ञान का 
प्रकाश हो । वह JAAA सर्वप्रधान है । वाणी फे उच्चारण में सहायक है। 
जिसके जाने विना नामों का उच्चारण असम्भव है, जो नामों से श्रेष्ट और पाप- 
रहित है। जो प्रेम से हृदय की गुफा से प्रकाशित होवे । 


वेङ्कटमाधव का प्रथमभाष्य 
सप्त स्वसररुपीर्वावशानो विद्वान्मध्व उज्जभारा TA कम्‌ । 


अन्तर्यमे Ardea पुराजा इच्छन्वत्रिमविद॒त्पूषणस्य 
Ho २० | ४। ४॥ 
सप्त खसरादित्यान्‌ | दीतिरारोचमानाः कामयमानो विद्वान | 
समुद्रोदकाद्‌ उद्ध्वतवान्‌ | सर्वेषामेव दशनाथम्‌। कमिति पूरणम्‌ । 
अन्तश्च तानि यमितवातन्तरिष्ते | प्रल इच्छन्‌ । प्रायच्छन्‌ । पृष्णो- 
ऽस्याः परथिवयाः पृश्चिवण प्रायच्छुदिति ॥ 
सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षस्तासामेकामिद भ्यंहुरो शात्‌ । 
Male स्कंभ उपमस्य नीळे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थो॥६॥ 
कामजेभ्यः क्रो घजेभ्यश्चोद्‌्च॒ताः-पानमत्षाः स्त्रियो way 
द्ण॒डपारुष्यं वाक्पारुष्य पर्थ दूषणमिति सप्त मर्यादाः | कवयः कृत- 
वन्तः | तालामेकमेव पापवानभिगच्छति पुरुषस्तस्य मञ्ष्योत्तम्भ- 
aisha: । समीपभूतस्य वायोनीले रश्मीनां विसगं seafta मध्यं 
उदकेषु तिष्ठति | पापयुक्कस्याप्यञ्चिस्तत sataa भवतीति ॥* 
अर्थात्‌ --यजमानों से कामना किया हुए प्रदीप्त विद्वान्‌ अभि ने लोगों 
के देखने के लिए सूर्य की सात रश्मियों को समुद्र से ऊपर ले जाकर अन्तरिक्ष 
में स्थापित किया | और प्रथिवी को उज्ज्वलरूप दिया । 
काम और क्रोध से उत्पन्न हुए दोष, मद्यपान, जुआ, स्त्रियां, मृगया, दरड- 
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पारुष्य, वाकृपारुष्य और अथदूषण, ये सात मर्यादाएँ विद्वानों ने स्थिर की हैं। 
जो पापी मनुष्य उनमें से एक को भी करता है असि उसको दण्ड देता हे । 

अभि का स्थान वायु, सूर्य रश्मि, अन्तरिच्च और जलों में है । इसलिए 
तत्तत्स्थानो में गए हुए को भी वह दण्ड दिए विना नहीं छोड़ता | 


रावण-भाष्य 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शम्मन्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ 

१०।१२६।१।। 

अथैतस्य प्रश्लोत्तरस्य प्रतिपादिकां श्रुतिमाह नासद्‌ इति । 
अनया Gu: oe निरस्तसमस्तप्रपञ्चलयावस्था निरूप्यते । प्रलय- 
दृशायामवस्थितं यदस्य जगतो मूलकारणं तदसच्छुषविषाणुचन्नी- 
रूपाख्यं नाखीत्‌। नहि तारशात्कारणाद्स्य सतो जगत उत्पत्तिः 
सम्भवति | तथा नो सदासीत्‌ | परमार्थसतः परमात्मनोऽन्य- 
त्सद्स्तीत्युच्यमाने द्वैतत्त्वप्रसङ्गः | नापि व्यवहारसत्‌ | AÀ 
व्यवहाराभावस्य चच्यमाणत्वात्‌ | तस्मादुभयचिलक्षणमनिर्वाच्य- 
मे वासीदित्यर्थः | अथ व्याचहारिकसत्वं निषेघति—तदानीमिति | 
“लोका रजांस्युच्यन्ते' इति यास्कः | अत्र सामान्यापेक्षमे- 
कवचनम्‌ । एवं व्यवहारसत्ता पूथिव्यादीनामभाचादित्यर्थः | तथा 
व्योमान्तरिक्षं तदपि नासीत्‌ | पर इति सकारान्तं परस्तादि- 
त्यर्थे वतेते | व्योज्नः परस्तादूद्य॒लो कप्रभृतिसत्यलो कान्तं यदस्ति 
तदपि नाखीदित्यर्थः | अनेन ब्रह्मारडमपि निषिद्धं भवति । यत 
एतद्भासमानं भूतजातं पूव नासीत्‌ | किन्तु शुक्तिकारजतवन्मध्ये 
एवोत्पन्नमिति श्रृत्या निरूपितम्‌ | नत्वासीदिति धातोस्तदानीमि- 
त्यव्ययंस्य च भूतकालवाचित्वाद्‌ व्योमादीनामसम्भवेपि किञ्चित्का- 
ल अआसीदिति चेन्न । 'आनीद्वातम” इति श्रुत्या तस्यापि निषेधात्‌ । 
अतः सकलमपि दृश्यजातं प्राडइ्‌निरूपितसदसद्विलच्तणोपादानकं 
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प्रातिभासिक्रमिति पर्यवसन्नम्‌ | अथेतस्य ज्ञानैकनाश्यत्वेन 
प्रातिभासिकत्वे रढीकुवेन्नाह--'किमावरीव’ इति । प्रागुक्त दश्य- 
जातं शर्मेन्चिति शमेण्यबाधिते ब्रह्मणि किमावरीवः किमावरक भवति 
वा नेत्यर्थः | अनेन यत्सदसद्विलक्षणमासीत्तत्स्वाश्र याव्या मो हक- 
मित्युक्कम्‌ । यथा कुहकस्यैन्द्रजालिकस्य गहने गस्भीरमच्तो भ्य- 
. मम्भस्तेन मायया रचितमस्मोमध्य एवोत्पन्नं सत्कुहकस्यावरक 
भवति वा नेत्यर्थः | 
अथात्‌ इस प्रश्नोत्तर की प्रतिपादक “नासदू? यह श्रृति प्रमाण है । इस में | 
ale के पूव की समस्त प्रपञ्चो से हीन प्रलयावस्था का निरूपण किया गया हे । प्रश्न 
Yar है कि क्या प्रलयावस्था में स्थित इस भावरूप जगत्‌ का मूल कारण असत्‌, 
जो शाशश्दँग के सदश अत्यन्ताभाव रूप है, वह था ? अथवा सर्वावस्था में 
विद्यमान परमात्मा से JAR कोई सत्‌ था ? या व्यवहार दशा भें सदू रूप कोई 
वस्तु थी 2 | उत्तर--अभाव भाव का कारण नहीं हो सकता और न ही परमात्मा 
से भिन्न कोई दूसरी सद्वस्तु ही हो सकती है | क्योंक्रि परमात्मा को अद्वैत कहा 
गया है | इस की सत्ता में परमात्मा Bad नहीं रहता | तथा व्यवहार दशा में भी 
कोई सद्वस्तु कारण नहीं हो सकती है । कारण,.कि आगे जाकर व्यवहार दशा को 
भी अभाव ही war जाएगा । इस लिए अब यह समभना चाहिए कि प्रलयावस्था 
में जगत्‌ का मूल कारण असत्‌ अथत्रा सत्‌ से विलक्षण अवर्ण्य कोई तीसरा ही 
कारण था | “तदानीं इस से व्यवहार दशा में सदू वस्तु का खण्डन है उस 
समय न तो प्रथिवी थी, न अन्तरिक था, और न ही द्युलोक | फलतः यह सार 
"ब्रह्माण्ड ही न था | हां सिप्पी में रजत की भांति श्रुति में उत्पत्ति जरूर कही 
गई है । भूतकालिक “आसीत्‌? क्रिया से और वर्तमानकाल बोधक “तदानीं” अव्यय- 
पद से काल की सत्ता अवश्य सिद्ध होती हैं तो काल ही कारण क्यों न माना 
जाय | इस का उत्तर 'आनीदवातम्‌? श्रति से मिल जाता है । तात्पये, उक्त 
सद्सदू वाद से विलक्षण आभासरूप कोई तीसरा ही कारण चराचर जगत्‌ 
का उपादान कारण है | पहले यह कहा गया है कि जगत्‌ का कारण प्राति-- 
भास है परन्तु आभास अज्ञानजन्य होता है | और ज्ञान पर परदा पड़े विना 
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अज्ञान नहीं हो सकता | अतः हम पूछते है क्रि क्या यह सकल जगत्‌ ब्रह्म में किसी 
आवरण से छिपा था, या नहीं? इस से तो यह सिद्ध होता है कि जस ऐन्द्र- 
जालिक अपनी झूठी माया से पानी उत्पन्न कर के उस से छिप सा जाता है परन्तु 
वह उसका यथार्थ आवरण नहीं कहा जाता, इसी तरह यह आभास भी अपने 
आश्रय त्रह्म का सन्देहजनक है | 





मुद्ठल भाष्य 
पञ्चमे मण्डले त्वामग्ने हविष्मन्त इति सप्तव नवमं सूक्तम्‌ । 
आत्रेय ऋषिः । सप्तमीपञ्चम्यो पडक्ती । शिष्टा अनुष्टुमः । 
आञ्चिदचता | 

त्वामग्न हविष्मन्तो देवं मर्तास saa | 

मन्ये त्वा जातत्रेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक ll ५।६।२॥ 

हे BH त्वां देवं दीप्यमानं इचिष्मन्तो होमद्रव्यसमेता 
मर्तासो मत्या ईलते स्तुवन्ति । अहं च जातवेदसं जातं वेदो घनं 
यस्यासौ जातवेदाः तमेवंविधं त्वा स्वां मन्ये स्तोमि | स त्वं 
दव्यवाहनसाधनानि saa आनुषक्‌ निरन्तरतयाऽऽनुषक्कं यथा 
तथा ata वहसि ।" 

, अर्थात--यह वेदान्तगेत पांचवें मण्डल का सात ऋचाओं का नवां aM 
है| इसका ऋषि आत्रेय, पांचवीं सातवीं ऋचाओं का छन्द पंक्ति ओर शेष का 
अनुष्टुप्‌ ओर अग्नि देवता है । 

हे AA यह यजमान लोग हवन-सामग्री लिए दीप्ति गुण वाले आपकी 
स्तुति करते हैं । परन्तु में धन बल युक्त की स्तुति करता हूं। वह देवताओं 
के लिए सदा हृवियां ले जाया करते = । 


१४८० अष्ट ४ पत्र रख | 





२६२ बैदिक वाड्मय का इतिहास भा० १ ख०२ 


आनन्दवो धभट्ट-भाष्य 
अशिप्रकरण समाप्त । अथ सौत्रामणी त्रिभिरध्यायेः 
प्रक्रियते | अग्न्यंगत्वात्‌ सोत्रामण्यनंतरमुपक्रमः | तत्र प्रजापति- 
येशमखजतेत्युपक्रम्य सौत्रामाणीमित्यादिना विस्तरेण प्रतिपाद्यते | 
स एत मददाक्रतुमपश्यत्‌ सौत्रामणी मिति we: | सोत्रामण्याः प्रजा- 
पति ऋषिः | यथापरमिदं भैषज्यार्थं अश्विनो च सरस्वती च 
सौत्रामणी ददश्वचरिति । अतो अश्विनोः सरस्वत्याश्चाषमिति | तत्र 
सुरा संधीयते | 
स्वाद्वीं त्वा स्वादुना तीव्रां तीव्रेणाख्रताममृतेन मधुमतीं 
मधुमता Galas सोमेन | सोमोऽस्यश्चिभ्यां पच्यस्व 
सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे. पच्यस्व ॥ १॥ 
स्वाद्वीं त्वेति । सुरादेवत्यानुष्डुप । सोमोस्यादीनि चत्वारि 
सौराणि यजूंषि | स्वाद्वीं त्वा | स्वादु रुचिकरं तेन स्चादुना मिष्टेन 
स्वाद्दी स्वादुरसोपेताम्‌ । तीव्रेण | तीवशब्दः पद्धवचनः शीघमद- 
जनकः | तेन तीव्रेण पड्रसेन तीवां। Bada असतरसेन असताम्‌ | 
agadi मधुररखोपेतां मधुमतीं सुरां त्वां सोमेन सोमरसेन 
शस्रजामि | यतस्त्वं सोमोऽसि | अतस्त्वां त्रीमि | सोम- 
स्त्वमश्चिभ्यामश्चिनोरथं पच्यस्व । अत्र पाको विपरिणामः | 
तथा सरस्वत्यै सरस्वत्यर्थ पच्यस्व | इन्द्राय TAY पच्य स्च |" 
अम्निचयन प्रकरण की समाप्ति के अनन्तर अब तीन ग्रध्यायों में सौ- 
त्रामणी का प्रारम्भ किया जाता है । क्योंकि अमिचयन सौत्रामणी का अङ्ग है 
अतः उसका व्याख्यान पहले करना समुचित था । सोंत्रामणी के ऋषि प्रजापति 
अश्वि और सरस्वती हैं । उस में सुरा का सन्धान किया जाता है | इस मन्त्र 
में दवता सुरा है, छन्द HIST और चार सौर यजु हैं स्वादु, रुचिकर, कडु, 
चरपरी होने से शीघ्र मदक्रारी, अमृत तुल्य मोठी सुरा को सोमरस के सदृश 





१०--काण्वसंहिता दशक ३पत्र १ ख, उत्तराधं का प्रथमाध्याय | 
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समकता हूं | नहीं, नहीं यहद साक्षात्‌ सोम ही हैं | इस लिये तू श्चि, सरस्वती 
और सुत्रामा इन्द्र के लिए पाक है | 


कालनाथकृूत यजुमेज्जञरी 

चित्र देवानामुदगादनीक AAAA वरुणस्याग्नेः | 
आ प्रा द्यावाप्रथिवी अन्तरिक्षर सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च 
स्वाहा ॥ 

द्वितीय जुहोति | अत्र aa: परापररूपेणावस्थितः स्तूयते । 
उद्य कालादारभ्य तावद्पररूपेण स्तूयते | चित्रमिति क्रियाविशेष- 
रणम्‌ | चित्र यथा स्यात्तथा उदगात्‌ | आश्चर्य anya ज्योतिषा 
mat तमोऽपहत्यान्येषां च ज्योतिरादायोदूगच्छति । देवानां 
रश्मीनामनी के सुखे । यञ्चल्नुनेत्र मित्रस्य वरुणस्याझेः। उपलक्षणं 





चेतत सवस्यापि सदेवमनुष्यस्य जगतः । आदित्योदये fe 


रूपाण्यवव्यज्यन्ते पतन्मण्डलाभिपायेण' `` `` सक लिङ्गतयोच्यते | 
दावाउधथिवी द्यावापृथिव्यो अन्तरिक्त च आप्राः" `" `` 

उदयसमनन्तरमेच स्वकीयेन ज्योतिषा पूरितवान्‌ | sta 
पररूपेण स्तोति | पूरुषपरत्वेनोच्यते | जगतो जङ्गमस्य तस्थुषश्च 
स्थावरस्य च मध्यवर्ती BA आत्मा | स्वरूपमात्मत्वेनोपाछ्य 
इत्यर्थः | तथा च श्रतिः--'यमेवमादित्ये get वेद्यन्ते स 
इन्द्रः । a प्रजापतिस्तदूत्रह्म इति । एवं ताबदधियज्ञगतोऽप्ययं 
मन्त्रोऽधिदैव माचष्टे | अस्य मन्त्रस्याङ्गिरस ऋषिः सूयां देवता 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः | त्रीहितंडुलानां पयसाक्कानां शतसहस्त्रं जुड्डयात्‌ । 
mata महाव्याहृतिवत्कम ।' | 

अथात्‌---इस मन्त्र खरे दूसरी आहुति दी जाती है । सूर्य के उदय की 
महिमा और आत्मभाव का इस में वर्णन है । अहो आश्चर्य है सूर्य रात्रि के अन्ध- 


कार को दूर कर समस्त तारा गणों के प्रकाश को ले उदित हुआ है | रश्मियों का 


१---पत्र १३॥ 


२६७ वेदिक वाङमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


ga है | मित्र, वरुण और अभि का ही प्रकाशमय नेत्र नहीं है वरन्‌ सारे ही देव 
मनुष्यमय संसार का नेत्र है | इस के उदित होते ही सम्स्त पदार्था का yaa 
हो जाता है | एथिवी लोक अन्तरिक्त लोक ओर द्य लोक प्रकाश से पूरित हो 
जाते हैं । | x 

यह ही सूर्य स्थावर जङ्गमात्मक सृष्टि का आत्मा है । श्रुति भी आदिस्य 
में रहने वाल पुरुष को इन्द्र, प्रजापति, ब्रह्म के भाव से प्रतिपादन करती है । 
अत: यज्ञ विषयक होता हुआ भी यह मन्त्र अधिदेव सम्बन्धी अर्थ का प्रतिपा- 
दक है | इस का ऋषि अङ्गिरा, देवता सूर्य और छन्द त्रिष्ठप्‌ है | पायस से 
एक लक्ष आहुतियां देकर शेष सारा कर्म महाव्याहति होम के समान 
समभना चाहिए | : 

मुरारिमिश्र का पारस्कर मन्त्र-भाष्य 
IAA 5स्यनभिशस्तिपाश्र सत्यमिच्यमयासि | 


अया नो यज्ञं वहास्यया नो AR भषजस्‌ ॥ 

aaa इत्यादि माध्यन्दिनीयान्तगतः शाखान्तरीयो 
मन्त्रः | माध्यन्दिन-शाखायाः कमेणि गृहीतः | अस्यार्थों विविच्यते। 
प्रथमप्रसिद्धत्वात्‌ | हे AÀ त्वं अयाः असि | भवसि । या प्रापण। 
न यातीत्ययाः । नित्यं सर्वत्र वाह्याभ्यन्तरेषु स्थितः । त्वमग्ने द्युभिः 
[ ag: ११। २७ ॥ ] इत्यादिश्चतेः । यद्वा । अय गतो । अयते 
aaa गच्छति । सर्व जानाति वेत्ययाः। असुन्‌ ata: frag 
घामसु [ ag: १२। ११७॥ ] इत्यादि श्रतिः । as जात इद< 
सर्वमयुवत तस्माद्यविष्ठः [ शत० ७।५।२।३८॥ ] इति । धामानि 
तरीणि भवन्ति 1 नामानि स्थानानि तेजांसीति च नेरुक्काः । यदि 
चा | अयः शुभावहो विधिः ।* तत्प्रतिपादकः | कथंभूतः । अनभि- 
शस्तिपाः । न अभिशस्तिं पातीति अनभिशास्तिपाः । Ag प्रमादे | 





१-तुलना करो निरुक्त & | २८ ॥ 
२--अमरकोश १ । ४ | २७ ॥ 





=> 
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शसु fara | अभिलक्षीकृत्य सवेतो भावेन शसन प्रमादजोऽधर्मा- 
ऽमिशापो पादः । सो5भिशस्तिः । अभिशंलनं दिसने वाऽभिश- 
स्तिः । स्त्रिया fa: । न अभिशस्तिरनमिशास्तिः | तया विशिष्ट 
ऊत्या पातीति अनभिशस्तिपाः | यदि चां। न विद्यते अभिशस्तिः 
शापो येषां ते अनभिशस्तयः | तान्‌ पाति रक्षतीति ॥ श्रतिरपि- 
अवाथ्वटमसि [ago ५। ५॥ ] इत्यादि । अंञ्चिरूपेणाञ्यसुच्यते। 
हे वह्विरूपाञ्य आज्यैः शपथकारिमिः त्वं sarge अनाधषिंतं 
अनुल्लघनीय भवसि | 

Ga: इदानींतनेरपि | अनाधृष्ट अनुल्लंघनीयं । कि च | 
देवानां तेजो भवलि । अनभिशास्तिपाः। अभिपूवेः शंसलतिगहाँयां 
वतते । न विद्यते अमिशस्तियस्य तां पातीति | अभिशस्तेः 
परिरक्षतीत्यभिशस्तिपाः। अनमिशस्ते स्थाने स्वगे नयतीत्यनभि- 
शस्लेन्यं तत्‌ अनभिशस्तेन्यं | अंजसा प्रगुणन मागण यथा 
स्वरूपे । सत्यं नित्यं ब्रह्म उपगेष | उपगच्छेयमहं | अनेनैव 
सत्येन | स्विते मा धाः। छु इत्ते साधुगते कल्याणवति लोके | नाके | 
मा AT! अधाः | निधेहि धारय ॥ हे अञ्च स॒त्यं तथ्यं । इत्‌ एवार्थ । 
सत्यमेव | अयाः | gare: असि । भवसि। पुनवचनं दाल्यांथ। 
पुनरप्ययाः RAIAN समर्थः | कुशलः | नोऽस्माकं यज्ञ 
यज्ञसंपादनीयं वस्तु हविः पुरोडाशादि | चहासि aafaa l ag- 
गमः। डाच्‌ वा । देवेभ्यः प्राथयसि तानित्यर्थः । पुनः पुनचेचन- 
भूयांसमर्थ मन्यन्ते | अञ्निज्यांतिवेत्‌ | अयाः सुमनाः प्रसन्नो 
भूत्वा नोऽस्मभ्यं घेहि देहि | भेषजं खुखोत्पादकमौषथमिएलच्तणं | 
Ag भये । भेषन्ति भेपन्ते वा। विभ्यत्यस्सादिति भेषः श्वास- 
जनको रोगो ऽधर्मोदिस्तं जूनयतीति भेषजं | अथवा अयवयेत्यादि 
गत्यथ दंडको धातुः | अयाः । यज्ञं प्रति निष्पादनाय रन्ता | 
कमफलस्य साक्तित्वेन पाता वा । 


अर्थात्‌ यह मन्त्र माध्यन्दिनीय शाखा की अवान्तर शाखा ' में आया 
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हुआ माध्यन्दिनी शाखा के कर्म में प्रयुक्त हुआ है | अयाः शब्द को भिन्न भिन्न 
धातुओं से वना हुआ मान कर भिन्न २ अर्थ होते हैं । हे aha ! तुम सब 
जगह जाने वलि वा सब कुछ जानने वाले हो । अथवा दे अमिदेव | तुम ( सब 
के लिए ) कल्याणकारक हो । हे अग्निदेव ! तुम Zara आचरण से (सब्र की) 
रक्षा करने वाले हो । अथवा हे अमिदेव ! जो शापरहित जीव हैं, उन की तुम 
रक्षा करने वाले हो । अथवा हे अम्निदेव ! तुम निन्दारहित जीवां की रक्षा करने 
वाले हो | है अमिदेव ! तुम सचमुच कल्याणकारक हो | तुम ही हमारे यज्ञ के 
पुरोडाश आदि पदार्था को इश्देवताओं के पास पहुंचाते हो। आप प्रसन्न होकर 
हम सुखोत्पादक ATA देवें । 
वेङ्कटेश भाष्य 
(i ` सत्ये One 

सावित्राणि जुहोति प्रसूत्य agat जुहाति चतुष्पादः 
पशवः पशूनेत्राव रुन्धे चतस्रो दिशो festa प्रति तिष्ठति 
छन्दा इसि देवेभ्योपाक्रामन्न वोऽभागानि हव्यं वक्ष्पाम 
इति तेभ्य एतचतुभुद्दीतमध!ःरयन्‌ पुरोजुत्रादयाये याज्यायै 
देत्रताये वषट्काराय यच्चतुभृहीतं जुहोति छम्दाइस्येष 
तान्यस्य प्रीणाति देवेभ्यो हव्यं वहन्ति यं कामयेत i 


~ m~ A 


उखां संभरतः सावित्रहोम विद्धाति-साविन्नाणीति । 
सावित्राणि जुद्दोति सावित्रेमन्त्ररेकामाहुति जुद्दोति। aaga- 
भिप्रायं बहुवचनम्‌ | saa अनुज्ञानाय सावित्रानुज्ञान यथा 
स्यादिति ¦ चतुग्रहीतेनेत्यादि । गतम्‌ । 

छन्दांसीति। गायत्रीत्रिष्टुब्जगत्यजुष्टुव्रूपाणि चः युष्माकं 
भागानि वय इव्यं च वयं न वच्याम इति देवेभ्यः सकाशादपा- 
क्रामन्‌। तेभ्यः छन्दो भय एतञ्चतुणुहीतमधारयन्‌ छन्दोथ . पयेक- 
aaa | te पुरोलुवाक्यादिश्यश्र[ तुभ्यः ] यञ्चतुग्रहीतं aq 


१--ते० Ho ५ | १। १ ॥ 


= -—- e 


~ 
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गोयञ्यायय्थम घारयन | aaa हि पुरोजुवाक्यादिभ्यश्रत॒णदीते 
इदमिदानीं छुन्दो भ्य इति। तस्मात्‌ चतुग्ृहीतस्य होमः छन्दसां 
Mura भवति i तानि च प्रीतान्यस्य यजमानस्य देवेभ्यो 
हव्यं वहन्ति | 

ये कामयेतेत्यादि | यं यजमानः" `` "पापीयान्‌ स्यादित्य- 
ध्वयु: कामयेत । | | 

अथात्‌ --“-'सावित्राणि' इत्यादि मन्त्रों से उखासम्भरण में सावित्र होम 
का विधान हैं । सावित्र मन्त्र बहुत ६ । उन सब से सवितृदेव की अनुमति के लिए 
एक २ आहुति दी जाती हैं। 'चतुग्रहीतिन' से लकर 'प्रति fasta’ तक का 
व्याख्यान हो चुका है | देवताओं के भाग और हत्रि को हम नहीं ले जाएंगे, यह 
कह कर गायत्री आदि चार छन्द देवताओं के समीप से भाग गए | 
तत्र उन Beat के निमित्त देवताओं ने चउुग्रदीत हवि को दिया | क्या यह वडी 
हवि है जो पुरोनुत्राक्या आदि चारों को दी जाती थी | उत्तए-हां सत्रत्र चतुग्रदीत 
हवि का जो पुरोनुत्राक्या आदि के लिए विधान किया गया हैं, वह अत्र छन्दों 

सन्नता के लिए जानना चाहिए | चतुग्रद्दीत हवि से प्रसन्न हुए छन्द यज- 

मान की दी AT को देवताओं के पास ले जाते हैं। यजप्रान जिस को अध्व- 
यु द्वारा यह पापी होवे ऐसी कामना करे........- | 


मयूरेश का षडङ्गरुद्र भाष्य 

अथ रुट्रांगत्वेन इरिहरयोरमेदं दशोयितु पुरुषसूक्त व्याख्यां- 
स्यामः | 

सहस्रशीर्षा पुरुष! सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 

स भूमिरं स्वेतः स्पृत्ात्यतिष्टद शाङ्ग लम्‌ 

aza | azam बहुत्ववाची | सख्यावाच कत्वे 
aaa इति विरोधः स्थात्‌ । नेत्रसहस््द्वयेन भाव्यम्‌ । ततः 
सहस््रमसंख्यातानि शीषोणि यस्य सः | 'शीषेञ्छन्द्सि [६।१।६०॥] 
इति शीषशब्दस्य शीर्षन्नादेशः | शीषेग्रहणं सचावयचोपलणम्‌ः 
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यानि सर्वेप्र'णिनां Racha तानि सर्वाणि तददेहान्तः पातित्वात्तस्य- 
ata सहस््रशीषेत्वम्‌ | एवमत्रेपि । सहस्त्रात्तः GZAAA यस्य 
सः | अक्तिग्रदणं सवेज्ञानेन्द्रियोपलतकम्‌। सहस्त्रपात्‌ ALT पादा 
यस्य | “लख्याखुपूवस्य [५1३।१४०]' इति पाद्स्यांत्यलोपः । पाद- 
Faq कर्मेन्द्रियोपलक्तकम्‌ | स पुरुषो भूमि ब्रह्माएडलोकरूपां 
सबतस्तियेगूध्वे मधश्व । स्पुत्वा व्याप्य । दशांगुलपरिमित देशम्‌ । 
अत्यतिष्ठद्‌ अतिक्रम्यावस्थित: | दशांगुलमित्युपलत्तणम्‌ | ब्रह्मा- 
ण्डाद्वहिरपि सचेतो व्याप्यावस्थित इत्यर्थः । यद्धा । नासेः AR- 
शाद्दशांगुलमतिक्रम्य हृदि स्थितः । नाभित इति कुतो लभ्यते । 
कतम आत्मेत्युपक्रम्य योऽयं विज्ञानमयः प्राणिषु हृद्यतञ्योतिरिति 
aa: ॥ विज्ञानात्मनो हृद्यवस्थाने कमेफलो पभोगाय अतर्योमिणो 
नित्यं (ध) त्वेन । तढुक्कम्‌-- 
द्वा खुपणा सयुजा सखाया समान बच परिपस्वचजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वा्त्यनशनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ इति 
[aro zee 212011] 
स पुरुधोत्र देवता | तथा च श्रुतिः-- 
इमे वे लोकाः पूरयमेव पुरुषो योयं पवते सोस्यां पुरि शेते 
तस्मात्पुरुष [Mago १३।६।२।१॥] इति ॥ 
अर्थात्‌ - रुद्राङ्ग होने के कारण हरि तथा हर में अभेदभाव को दशाने 
के लिए पुरुष-सूक्त का व्प्राख्यान किया जाता हैं | 
मन्त्रगत WA शब्द को बहुत अर्थ का ही बोधक्र मानना चाहिए | 
यदि सहस्रसंख्या वाचक मानें तो “सहाच: इस में विरोध आता है । क्‍योंकि 
जिस के aza शिर होंगे उस की दो aza आंखें होनी चाहिएं । इस लिए 
azada शब्द का यई अर्थ हुआ कि जिस के सहस्र अर्थात्‌ असंख्य शिर हैं, 
वह अगणित शिरों वाला | यहां पर शीर्ष शब्द सर्वावयवों का सूचक = | समस्त 
प्राणियों के जो शिर हैं, वे सब उसी पुरुष के हैं | क्योंकि वह सब के अन्दर 
विद्यमान रहता हैं | इसी प्रकार आगे की भी श्वंगति होती हे | सहस्नाच्तः, असंख्य 


oe et 


sr 
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आखों वाला | अक्षिशब्द समस्त ज्ञानेन्द्रियों को बोधित करता है । सहस्र- 
पात्‌, असंख्य Wal वाला | पादशब्द कर्मेन्द्रियों को बताता है | इस प्रकार का 
वह पुरुष पृथ्वी अर्थात्‌ त्रह्माएडलोकरूप को तिक्‌, ऊध्वे, तथा अधः समस्त 
मागासे व्याप्त कर के qagan? अथोत्‌ ब्रह्माण्ड के बाहर तक भी सब 
ओर से व्याप्त कर के स्थित है । अथवा नाभि से ऊपर की ओर दश 
ATA परिमाण के स्थान तक व्याप्त होकर ज्योति स्वरूप से हृदय में स्थित हे | 


| माधव साम-विवरण 
अग्न आयाहि वीतये ग्रणानो इव्यदातये | 


नि होता ake वहिंषि ॥ 
साम |? 1? Il 

भरद्वाजस्यापेम्‌ । हे sa आयाहि आगच्छ । किमथ 
पुनरागच्छामि | उच्यते | चीतये । भच्तणायेत्यथः | कस्य ? MA- 
थ्योद्धविषाम्‌ । प्रत्यच ग्रणानः स्तूयमानः | इव्यदातये। हविदाँना- 
थेमित्यर्थः | नि होता । नीत्ययसुपसर्गः सत्लीत्याख्यातेन सम्बन्ध- 
यितव्यः | होता आह्वाता | केषाम्‌ ? देवानामित्यध्याहारः | निषत्सि 
निपीदेत्यर्थः । छ पुनर्निषीदामि | उच्यते | वर्हिषि | यदास्तीर बर्दि- 
TANAN: | 

अथात--इस मन्त्र का ऋषि भरद्वाज है। ड अग्नि तुम हमारे यहां 
आओ | यदि पूछो कि किस लिए आऊं तो उत्तर यही हे कि हवियों के खाने के 
लिए | हम आपकी स्तुति करते हैं | हमें हवियां दीजिए और हमारे बिछाए हुए 
दभो पर आकर बैठिए | 

विवरण में जैसा पाठ था तदनुसार ही अर्थ किया गया है । विवरण के 
पाठ में कुछ अशुद्धि प्रतीत होती है । 


२७० वैदिके वाङमय का इतिहांस ate १ do २ 


e 


जमिनिग्नद्यमन्त्रवृत्ति 
इदे भूपेभजामह इदं भत्रं सुमङ्गलम्‌ 
परा सपत्नान्‌ वाधस्वान्येषां विन्दते धनम्‌ ॥ 
मन्त्र ब्राह्मण २।४।१॥ 

. अथ भूम्यारस्भजयः । प्रजापतिरनुष्टुप्‌छ्न्दः । भूमिदेचता | 
az भूमेरिति। णकवाक्यताप्रसिद्धयथ यत्तच्छन्दावभ्याहायो | 
हे भूमे तच भूमेः परथिवयाः एकदेशं इदं भागं भजामहे | देवयज- 
नाथेमिति शेषः | यदिदं भागं भद्रं भजनीयं सुमङ्गलं कल्याणं च 
भवेत्‌ भजताम्‌ । अथवा अस्मिन्‌ भूभागे आरब्धं कम इदं करि- 
प्यमाणं भद्रं सुमङ्गलं च भवेत्‌ । परा सपलान TIIE | सात्वं 
सपल।न्‌ परा वाधस्व। येऽन्प्रेषाप्रस्साकं च धने पार्थिवं हिरणयादि- 
कमेफले वा विन्दते विन्दन्ते अपहरन्ति तांश्च पराबाधस्व 
चिनाशयेत्यथः | 

अरथीत्‌- है भूमे तेरे इस [ वेदी के ] देश में हम यज्ञ के लिए भाग 
लते हैं । यह तेरा देशा भद्र ओर कल्याण वाला दे | अथवा इस वेदी प्रदेश में 
आरम्भ क्रिया गया वा किया जाने वाला कम भद्र और कल्याण वाला हो | जो 
हमारा वा दूसरों का धनादि हरण करते हँ उन्हे नाश करो | 


वाररुच निरुक्त समुच्चय 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो देन आवः | 


स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥" 

[ age १३।३॥] 

सचेमन्त्रव्याख्याने प्रथममाषक्रथन RASA । मत्स्यानां 

जालमापन्नानामेतदाष वेदयन्त इति | अत्र प्रदाशतम्‌ | नकुलो 
नाम ऋषिः । आदित्यो देवता । तथा हि शोनकषिदशेनम्‌ -- 


१ यद्‌ मन्त्र ऋग्वेद की किसी लुप्त शाखा में भी था। 
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यस्य वाक्यं स ऋषिः । ` या तेनोच्यते सा देवता | इति | 

घभोभिए्वनेऽस्य विनियोगः | परोक्षकूतो5य विनियोगः । 
परोच्चक्कतो ये मन्त्रः प्रथमपुरुषयोगात्‌ | 

aal नामानि सवोणि सामान्येनाख्यातजानि हि नेरुक्क- 
समयत्वात्‌ क्रियायोगमङ्गीङृत्य प्रयोगः | तथा हि-- 

तत्र नामानि आख्यातजानीति शाकटायनो AGRARIA 
[ fame १।१२॥ ] इति । 

वढ बृह बृद्धो । इति | अन्येभ्योऽपि इश्यते । इति मनिन्‌ 

प्रत्ययान्तस्य एतद्रूपम्‌ | सर्वतः परिवृद्धत्वात्‌ ब्रह्मशब्देनादित्य- 
मराडलमुच्यते | सवस्य हि सुवनस्य तदाधाररूपे स्थितिरित्युप- 
निषत्छु गीयते-मण्डले Hg जगत्प्रति्ठितमिति | 

जज्ञानं इति जायमानं उत्पद्यमानमित्यर्थः | प्रथममिति HEA- 
झुच्यते | अन्येयां तेजसाम्‌ | तथा च स्प्ररणम्‌- 

त्राणो वा मनुष्याणामादित्यः तेजसामिव | 

शिरो वा सवेगात्राणां धमाणां सत्यमुत्तमम्‌ ॥ इति 

पुरस्तात्‌ Gad: । कस्य | सामर्थ्यात्‌ जगदुत्पत्तः | अथवा 
घ्रत्यहसुदयास्तमङ्गीकृत्याद पुरस्तात्‌ । पूर्वेस्यां दिशि । पूवेमेच 
वा सर्वप्राणिनामुत्थानात्‌ | वि इत्ययसुपखगे श्वः इत्याख्यातेन 
सम्वध्यते । pa एतत्‌-- | 

अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तयेमकारणम्‌ | 

इत्यभियुक्को पदेशात्‌ | 

न निर्वद्धा उपसर्गा aag: [ निरुक्त १।३॥ ] इति 
निरुक्कमाप्यकारवचनाञ्च | सीमतः। सीमशब्दः सवोदिषु पठितः । 


विभक्रिव्यत्ययेन सप्तम्येकवचने द्रष्टव्यम्‌ | Ha एतल्लभ्यते | सुपां 








१---ये- दोनों सत्र कात्यायनकृत ऋकसवानुक्रमणी के परिभाषा प्रकरण में 
मिलते हें । देखो २।४।५॥ अन्य अनेक ग्रन्थकार भी इन्हें शोनक के 


नाम से ही उद्धृत करते E) इसका कारण जानना चाहिए । 
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सुप आदेशो भवतीति वैयाकरणस्मरणात्‌ । 
यथार्थ विभक्कीः सन्नमयेत्‌ [ निरुक्क २।१॥ ] इति निरुक्त 
कारचचनाच्च | सिम्‌ अस्मिन्‌ जगति । अथवा सीमशव्दः सीमा- 
पयायः | अस्मिन्‌ पक्षे आकारो मर्यादार्थ आहतव्यः | आ सीमतः 
GACT सरीमारूपेणावस्थितो लोकालोकपर्वतः । आ लोकालोक- 
Gad इत्यर्थः | सुरुच: रश्मयः | खुरोचमानत्वात्‌ GAUI रश्मीन्‌ 
सहस्त्रसंख्यातान्‌। वेनः। सुप्तिङपग्रहलिङ्गनराणाम्‌ इति लिङ्गव्यत्ययः । 
बेन । वेनतिः कान्तिकर्मा | कान्तार्थः | कस्य | सर्वस्य भूतजातस्य | 
गवः ge वरण इत्यस्य लिङि छान्दसमेतत्‌ रूपम्‌ । चिशाव्दस्यात्र 
समन्वयः व्यवृणोत्‌ | वित्व॒तवान्‌ चिस्पष्वानित्य्थः । न केवलं 
रश्मिविसर्गमेवाकरोत्‌ | कि ate | सः लिङ्गव्यत्ययः | तत्‌ 
- अथवा मण्डलमध्यस्थः पुरुषोऽभिधीयते | स आदित्यः । वुध्न्याः 
बुश्नमन्तरित्तम्‌ | वद्धा अस्मिन्‌ zat आप इति | तत्र भवा वुध्न्याः 
दिश उच्यन्ते | तथा च स्मरणम्‌-- 
ताभ्यां ख शकलाभ्यां तु दिवं भूमि च AAR । 
मध्ये व्योम दिशश्चाएाचपां स्थानं च शाशवतस्‌ ॥ इति 


उपमाः | उप इत्यन्तिकनाम | परितो भूता अस्य आदित्यस्य 
सर्वस्य चा जगतः | सवस्य समीपोलब्धेः विष्टः विषस्य स्थात्रीः । 
अष्टावपि दिशो वित्रुताः करोतीत्यर्थः | सतश्च योनिं विद्यमानस्य 
वस्तुनः स्तम्भङुम्भादेः योनि असतश्च अविद्यमानस्य योनि | 
वेत्तेवनिप्रत्ययान्तस्य चरणब्यापत्यादिना योनिशाब्दो निरुक्तः । 
योनिमवगति विवः aaqa | व्यद्वणोत्‌ प्रकाशितवानित्यथः | 
किमिदमुच्यते | यावत्‌ खलु भगवत आदित्यस्य तेजला न 
व्याप्रियते | भुवनमणडले तावत्‌ सद्भावो न व्यासज्येत। व्यापृते 


तु घटोऽस्ति न वेति amet भवति | अतः सत्वमसत्वं च . 


व्यञ्जितवानित्यर्थः | 


i 
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अर्थात्‌ सब मन्त्रों के व्याख्यान में पहले मन्त्र का ऋषि कहना 
चाहिए | यह ऋचा जालग्रस्त मत्स्यों की कही जाती है | नकुल इस का ऋषि है, 
आदित्य देवता हे । यह शानक के अभिप्रायानुसार है | घर्माभिश्वन में इस का 
विनियोग है | इस मन्त्र में प्रथमपुरुष का प्रयोग है, अतः यहे मन्त्र प्रत्यक्त- 
कृत हैं | 

नेरुक्ता के अनुसार सब नाम धातुज हैं, अतः धातु के अनुसार ब्रह्म का 
अथ है सब से बड़ा । वह आदित्यमएडल है । ऐसा ही उपनिषत्‌ में भीक 
है कि यह सब जगत्‌ आदित्य मण्डल में स्थित हे । 

वह उत्पत्ति वाला और अन्य सब तेजों में प्रधान है | स्मृति में भी 
कहा है कि ब्राह्मण मनुष्यों में, आदित्य तेजा में, शिर अङ्गां में और सत्य धमा 
सें प्रधान हैं| इसकी सत्ता सृष्टि से पूव अथवा पूव दिशा में, या सोते हुए 
प्राणियो से पूर्व संसार में, या लोकालोक पवेत तक है। सारे संसार को 
देदीप्यमान करने के लिए सहस्रों रश्मियां प्रदान करता दै। और जलो के: 
स्थान अर्थात्‌ आकाश में रहने वाली आठों दिशाओं को व्याप्त कर समस्त 


a 


दृश्य पदार्थो के भावाभाव को प्रकट करता है। भगवान्‌ सूर्य के प्रकाश के. विना 
पदार्थों के अस्ति नास्ति का ज्ञान होना असम्भव हैं । प्रकाश के होते ही हम 
कह सकते हैं कि अमुक बस्तु है अथवा नहीं है। अतः सूर्य ही aq ओर 
असत्‌ को बताता है | आकाश जलां का स्थान है | यह स्मृति में भी कहा गया. . 
हैं। उन दो ठुकड़ों से दुलोक ओर भूमि बनाई गई | तथां उनके मध्य में 


आकाश जो कि जलां का अविनश्वर स्थान हैं ओर आठा 'दिशाएँ बनाई गई | 


परिशिष्ट ३ 
व्याकरणमहाभाष्य और वेदार्थ 

पतञ्जलि का व्याकरण महाभाष्य ईसा से कम से कम १५० वर्ष पूर्व 
का ग्रन्थ है | Me स्टेन कोनो के अनुसार ईसा से २२५ के पूव पतञ्जलि अपना 
ग्रन्थ लिख रहा होगा | संभव है पतञ्जलि इस से भी अधिक पुराना हो । पात- 
ज्ञल महाभाष्य में अनेक वेद मन्त्रों का अर्थ है, और कई वैदिक पदों की बनावट 
पर विचा( करके उन पदों का अर्थ क्रिया गया है। यह अध बड़े महत्त्व का 
है | इस के देखने से हम जान सकते दें क्रि वेदार्थ करने की कौन सी विधि 
पतज्ञलि को अभिमत थी | वह विधि पतअलि की ही नहीं समझनी चाहिए, 
प्रत्युत उस का मूल पाणिनि के काल से ही होगा । sasha शोर पाणिनि के 
मध्य में व्याकरण के अनेक ग्रन्थ लिखे गए होंगे । उन सव का निष्कर्ष व्याकरण 
महाभाष्य में हे । फज्ञतः मह्राभाष्य्रस्थ मन्त्राथ बहुत छुराने काल से चला आया 
होगा | पाणिनि भी बहुत पुराना व्यक्ति है । वह यास्क्र का समकालोन ही है। 
अत: प्राचोन काल से वैयाक्रेरण लोग किस प्रकार से वेदार्थ करते थे, यह महा- 

भाष्यस्थ मन्त्राथ के देखने से ज्ञात हो जाएगा | 
१-चल्वारि SHI त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्वासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो बुषभो रोरवीति महो देवो मत्याँ आविवेशेति ॥ 


चत्वारि »टक्काणि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसरगनि- 
पाताश्च | त्रयो अस्य पादारत्रयः कालाः भूतभविष्यद्वतमानाः | 
द्वे शीर्ष द्वो शब्दात्मानो नित्यः कार्येश्च । सप्त हस्तासो अस्य aa 
विभक्तयः | त्रिधा वद्धर्न्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कणठे शिरसीति । 
वृषभो वर्षणात्‌। रोरवीति शाब्दं करोति। कुत एतत्‌। रौतिः 
शब्द्कमो | महो tat मत्या आविवेशेति । महान्देचः शब्दः । 
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मत्या मरणधमोणो मनुष्याः | तानाविवेश | महता देवेन नः साम्य 
यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ | 
-चत्वारि क्परिमिता पदानि तानि विदुत्रांह्मणा ये मनीषिणः | 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि चत्वारि पदजातानि नामा- 
ख्यातोपसरगनिपाताश्च | तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः। मनस 
ई पिणो मनीषिणः | गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति। gaa त्रीणि 
निहितानि नेङ्गयन्ति | न चेष्टन्ते । निमिषन्तीत्यथः । तुरीयं वाचो 
aaa वदन्ति | तुरीयं हृ at एतद्वाचो यन्मनुष्येछु वतते | 
जलुथमित्यथः ॥ चत्वारि ॥ | | 
३-उत स्वः पश्यन्न ददश वाचमुत खः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ | 
उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे जायेत पत्य' उशती सुवासाः ॥ 
अपि acta: पश्यन्नपि न पश्यति वाचम्‌ । अपि खल्वेकः 
sga न श्टणोत्येत्ताम | अविद्वांसमाहार्घम्‌ | उतो त्वस्मै 
तन्बं विसस्त्र ag Azul जायेव पत्य उशती सुवासाः | 
तद्यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं विवृणुत एवं 
वाग्वाग्विदे स्वात्मानं विवणुते | वाडः नो विव्ृणुयादात्मानमित्य ध्येय 
व्याकरणम्‌ ॥ उत त्वः ॥ 
४-सक्तृमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसो वाचमक्रत | 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भत्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि॥ 
सक्तः सचतेदुधांवो भवति | Radar विपरीताद्विकसितो 
भवति । तितड परिपवनं भवति | ततवद्दा तुन्नवद्धा | धीरा भ्यान- 
वन्तो मनसा प्रज्ञानेन वाचमक्रत वाचमकृषत | अत्रा सखायः 
सख्यानि जानते | अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते | सुः 
ज्यानि जानते। ।य एष ant माग एकगस्यो वाग्विर्षर्यः | 
के पुनस्ते | वैयाकरणाः | कुत एतत्‌ | agai लच्मीनिंदिताश्चि 
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चाचि | एषां वाचि भद्रा लच्मीनिहिता भवति । लच्ष्मीलेक्षणाद्धा- 
सनात्परिवुढा भवति ॥ सक्कमिव ॥ 
५-सुदेवा असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः 
अनुक्षरन्ति काकुद सूम्य सुषिरामितर ॥ 
सुदेवो असि वरुण सत्यदेवो-ऽसि यस्य. ते aa सिन्धवः 
aa विभक्तयोऽनुच्तरन्ति काकुदम्‌ । काकुदं तालु । RENEI 
'सास्मिन्नु्यत इति काकुदम्‌ । art सुषिरामिव । तद्यथा शोभना- 
aA खुषिरामझिरन्तः . प्रविश्य दहत्येवं तव सप्त सिन्धवः सत्त 
विभक्त यस्तारवनुक्तरन्ति ।- तेनासि सत्यदेवः | सत्यदेचाः स्यामे- 
त्यध्येय व्याकरणम्‌ ॥ सुदेवो असि ॥ 
६--कृष्णो नोनाव TWAT यदीदम्‌ | ऋ० १।७६।२॥ 
. नो नूयते नोंनाच ।* 


७--एकशब्दो-5य ASA: |... . . . छस्तयखहायवाची | तदाथा- 
एकाग्नय; एकहलानि | एक़ाकिभिः क्षद्वकजितम्‌ | इति | 
असहायेरित्यर्थः। ` 


अस्त्यन्यार्थे वतेते | तद्यथा-- 
प्रजामेका रक्षत्यूजमेका | इति । 
HAAA: | 
धमादो TA एकास्ताः । 
अन्या इत्यथः | 
८--बह्थों अपि धातवो भवन्तीति | तद्यथा । इडिः स्तुति 
चोदना-याच्ञासु दष्टः | प्रेरण चापि वतते-- 
अग्निरा इतो दृष्टिमीट्े मरुतो ऽप्रुतश्च्यावयन्तीति । ° 
9$— 413140 भाग १ ४० २३ | i 
२०-१॥१|९२४॥ १।४।२१॥ भा० १ Jo 53, 5४ | Fo 329 ॥ 


३--१॥३॥१॥.भा० १ Fo २५६ । ६।१।१॥ भा० २ ५१०१४।६।१।३॥ 
ह > भाग ३ Jo ३६ ॥ 
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&--सूत्र १।४।६॥ के व्याख्ग्रान में मन्त्राँ में जितने प्रकार का व्यत्यय 
होता है, उस के उदाहरण दिए हैं | यह सारा पाठ ३।१।८५॥ के व्याख्प्रान में 
पुनः मिलता है | इस के देखने स पता लगता है कि पतज्ञलि और उस के Gast 
के अनुसार व्यत्यय का क्षेत्र कितना है | | 

१०--अथवा भोगशब्दः शरीरवाच्यपि दश्यते | तद्यथा-- 

अहिरिव भोगैः पर्येति वाहुम्‌ | 
FTO ६।७५।१४।। 

अहिरिव शारीरैरिति गम्यते ।' 

महाभाष्यस्थ मन्त्रार्थं के जो Galaga दश उदाहरण दिए गए हैं, उन 
के देखने से यह प्रतीत होता है कि पतज्ञलि वेदिक पदों के धात्वथ को ही प्रधान 
मानता है | उस का अर्थ बड़ा सरल और तत्काल समम में आने वाला हे | 
पतञ्जलि मन्त्र के अभिप्राय तक्र पहुंचता है, वह उस के उपरि अर्थ तक ही 
नहीं रहता | महाभाष्य का अध्ययनविशिष करने से वेदार्थ के करने में बड़ी 

सहायता मिल सकती है | 


SRI Jacanasinies 
०५ “0०७0 (SHV, 
> LEYA RA 
331) SIMHASAN १७1६ et 
०१३ ISIAN 


acy a 
LIBRAR १, 





१--५।१॥१॥। Alo २ Jo ३४० ॥ 





शब्द-सूचि 


zii 
आगस्त्य ४० 
अज्ञात रुद्र भाष्यकार १९८ 
SAT १८ 
छाथ्च्वपरिशिष्ट २:३४, २४५ 
STAF ७४, १४३, १६२, २४५ 
शथवेचेदभाष्य ११८ 
अथवेसहिताभाष्य ६१ 
अध्यापक ` ४६ 
अनन्त 8द, १००, १०१, 


१०२, १२५, २५० 
अनन्ताचायं १००, २०८, २१० 


अडुक्रमणी ४=, २३० 
अनुक्रम रणिकाकार Yo 
अनुक्रमणिकाभाष्य ४८ 
अजुवाकानुक्रमणी ४१, ४२ 
अनुव्याख्यान BE 
पाला - १२२ 
अभिधान ४८ 
अभिधानकोश २३४ 
अभिनवशङ्कर १२५, १२६ 


अमरकोश ४८, ११४ 
अरणयसंहिता १३६, १३७ 
अरविन्द्घोष ७७, ८७ 
अचनाना २५६ 
अलङ्कारसुघानिधि ५५, ६२ 
अष्टादशाध्याय २१२ 
अष्टाध्यायी 5७, १६३, २१३ 
अष्टाध्यायीकाणड १०२ 
अस्यवामसूक्क १७० 
अस्यवामीयसूक्क २२, vs, १७७ 
अद्दोवल १२७ 
च्या 
आख्यानदशन २४१ 
आश्रायण १६२, १६४ 
आङ्गिरसकल्प १४४ 
'आचायेपाद्‌ १११ 
आत्मज्ञान Vo 


आत्मानन्द १, २२, VE, ५०, ५२ 
५३, ५४, ६५, १७० 
२७६, १७७ 


आत्रेय ११०, १४०, २२ 


२८० 
MAA परिशिष्ट १६२ 
आदित्यद्शन १०६, १०७ 


आनन्द्तीथ ४३, ४४, ४५, ४६, 
४७, ४८, ४&, &७, २४& 


MAZAI 8८, ६६, १००, १४८ 


आनन्दवो धभट्ट &८, ६६ 
आनन्दश्चति ४६ 
आपस्तस्व ४८, ८६, १२० 
च्रापस्तम्बगृह्यभाष्य १२५ 
आपस्तम्वग्रह्मसूच- 


: व्याख्या ( अनाकुला ) ७१ 
आपस्तम्ब धर्मसूच व्या? ७१ 


आपस्तस्वमन्त्रपाठ १२२ 
आपस्तम्बश्रोत ११६, १४८ 
आपस्तम्वसूत्र दर 
आ्रापिशालि २२८ 
आफ्रेख्ट ५६ 
आरण्यक Go 
आरण्यविवरण १३९ 
आचाभ्याम्नाय २०१ 
MAAE ११५ 
आयेभट्टीय ११४ 
आयेमुनि ८४ 
आषानुकमणी _ २५,२३० 
आश्वलायनग्द्यचिवरण २१, २२ 
आश्वलायनग्रह्यमाष्य ६८ 


आश्वलायनग्रद्मयसत्र दया० ७९ 
ग्राश्वलायन मन्त्रपाठ ७१ 


वेदिक वाङमय का इतिहास भा० १ ख० २ 


आश्वलायनमन्त्रभाष्य ७२ 


आश्वलायनश्रोत २०६ 
अआश्चलायनश्रौतभाप्य ६& 
आश्वलायन श्रोतबृत्ति २०, २१ 
आश्वलायनसूत्र १३६ 
आहिककाणएड ५० 
g 
इण्डियन्‌ एणटीकेरी ५८,५६ 
इण्डियन्‌ दिस्टारीकल 
काटरली yz 
इण्डिया आफिस २७ 
इत्सिङ्ग १५, २३१ 
इष्टका पूर ३६ 


NP 


इंशाचास्पोपनिपत्‌ ८८, ६८,१०२ 


sa 293 
उज्ज्वल 25 
उणादि - 8८ 
उणादिवृत्ति ४८, २१२ 
उत्तरविवरण १३२ 
उद्गीथ ४, & ११, १२, १३, 


१४, १५, २२, २३, 
२४, २५, ४६, ५६, 
६०, ६६, ७२, २६७, 
२२३, २४६ 


उद्गीथ भाष्य २२, २२८ २३३, 
२५७ 








शब्द-सूचि २८१ 
उपनिषत्‌ ५०, २३० ऋग्वेद्पदपाठ ६६ 
उपमन्यु १६७ ऋग्वेद्भाष्य २७, ५५, ६३, ६६, 
STAT 20% ६&, ७०, ७१, ७४, 
उपवषेभाष्य - ७० ७६, ११८, १७०, 
उपेन्द्रभट्ट १८० १७४, १८५, १६७, 
उपोद्घात ५८ २३२ 
STZ ६४, ६६, ७०, ७१. ऋग्वेदसंहिता द्द 
८२, ८५, ८७, ८८ ऋग्वेद्सवानुक्रमणी ७१ 
८४, £o, ६३, १०६, आग्वेदादिभाष्यभूमिका ७: 
२९०, १२४, १२६. क्रजुभाप्य ê? 
१३१, १८०, १६६, : g 
२०५ एकवीर 3o 
SUSU ६२, १०७, १०६, एकापिकाण्ड ११४, १२२ 
१२३ पकाञ्चिकाणडभाष्य ११५ 
उवट्यजुरवेद भाष्य १६३ पकाञ्चिकारडव्याख्या 9% 
ऋ पकाक्तरनिघण्ड ४० 
ऋक्प्रातिशाख्य ७१, १४६ १७६ एकाक्तरमाला ४८ 
ऋषकप्रातिशाख्यभाष्य ९० एगलिङ् ५.१ 
ऋक्संहिता १७१ Ù 
ऋषक्सवानुक्रमणीभाष्य ६० Qata ३६, ६० 
ऋग्भाष्य १४, ६०, ६१, ६२, ६७, पेतरेयत्राह्मण ५८, १३६ 
६५, १६५ पतरेयत्रामणभाष्य १६, ७० 
ऋग्वेद ५, २४, ४३, ६३, ६८, पेतरेयभाष्य BE 
८३, २3, ९५, ७, ऐतरेयारण्यकभाष्य ६२ 
१३३, १६२, १६८, पेतरेयोपनिषद्दीपिक्क ६२ 
१८०, १८६९, १८७, पतिहासिक १२२ 
१६७, २००, २४० एपिग्राफिया इरिडका ५६ 
च्यखेदक्रमपाठ १७६ शेपित्राफिया काणोटिका ४६ 





२८२ वैदिक वाङ्मय. का इतिहास भा? १ ख० २ 


at काठक यरह्यस्तू त्र १०६ 

झो रि एण्टेलिया ५ काठऊसाहिता ६० 
al काणडानुऋमणी १११ 

'ग्रोडुस्वरायण १६२, १६९७ कारणव ६१ 
ओपमन्यच २६२, १९६, १६७, कायव ब्राह्मण व्य 
१६ , १६४ काणवयजुमोण्य ६१ 

AATA ३८, १६२, १७७, १७८ RAJATAAN ६९ 
कक काणवसंहिता ६३, ९८, १०१, 
कठग्रह्मस्‌अविवरण 208 १०५, १५०, १३८, 

कठमन्जपाठ १०६, १०७, १०६ २४८ 
कठसंहिता १०६ काणवसहिताभाण्य ६६, ६८, ६६ 
कण्वकण्ठाभरण १००, १०२, १२६ कातन्चवृत्तिमाय्य १३० 
कण्वश्चति , ४६ कात्थक्य १६२, १८०, १८१ 
कपद। स्वामी ६१, ११२ कात्यायन ४०, ७२ 
कम्पण ४५, ५० कात्यायन श्रोत ६२, ६६ 
कम्पराज , ९४ कात्यायनश्रोतभाष्य =६, ६० 
क्क ६०, २४६ कात्यायनसवङुक्मणी oy 
कमेकर १८३, १६२ कत्यायनस्त्र १०१ 

क्प २०६ कात्यायनस्मातमन्ताथ- 

कट्पतरू ५० दीपिका २५० 
कल्पविज्ञान १४५ कात्यायनोक्कलवाउुऋमणी ९६ 
कत्रीन्द्रचारये २५, १२६, २४० कादस्वरी : १६, १३३ 
कश्मीर २२३ कापिष्टल १४९, २२१ 
कश्यपप्रजापति १८४, १८५, कालनाथ १०२, १८३, २६३ 
१६०, १६२ कावेरी ३५ 
काठक ३६ काशिका ४८, ११४ 
काउकग्ह्यपञ्चिका . १०६ कुणिडन ११० 
क्राठकग्रह्म भाष्य १०७ कूष्माएडप्रदी पिका १२६ 





शब्द-सूचि' 


BUT RS 
केशवस्वामी ४, २०, ३०, ३२, 
११०, १११ 

केशवाचाये yo 
RAS ४८ 
केवढ्योपनिषत्‌ १२८ 
कोशा ६७, ६८ 
PTET अर्थशास्त्र ५३ 
कोरिडन्य ११० 
कोत्स १९९, २१६ 
कोत्लव्य १६२, १६१, २४५ 
२७६ 

कोशिक (गोच) ३५ 
कोशिक भट्टभास्कर ११३ 
को शिक स्यू १४५ 
कीधीत कि २&, ६० 
क्रमपाठ १८० 
क्रोप्टुकि २६२, २८० 
AIERT २०८, ९०६ 
चुर ११६ 
जुरभाष्य १२६ 

रा 

गरुकार ११५, ११६ 
MATAT ५० 
गर्भापनिषद्‌ १९० 
गाग्य. १५२, १६२, ६६८, १६६ 
१७४, २२& 

गाग्यसहिता १५२ 


२८३ 
MAT १६२, १६६, १७४, १७८, 
१७६, १८०, २०७ 


गालव ब्राह्मण १५६ 
गीता ४&, २३० 
गीताभाष्य ४६, ६३, ६८ 
गुणविष्णु १२३, १४०, १४१, 
१४५२ 
गुण Slo [US 
शुरु [ भास्कर | ९६ 
mara ११२, ११३ 
गुहस्वामी २ 
गृह्मप्रकाश १०४ 
यृह्यप्रदीप २२ 
गृह्यविवरण २० 
गोपाल १११ 
गोपालिका २१६ 
mazaga २०८ 
गो भिलगुह्यस्‌ज Ro 
गोर्मान्‌ ३४, <६ 
गोचिन्द | + 
गोचिन्दस्वामीं ३ 
गोतम धमे स्त्रव्याख्या 
मिताक्षरा ७१ 
गोरधर 8&१, &२, १८३ 
ग्रहलाघव ६३ 
चतुवंदस्वामी ६३, ६८ 
चतुवेदाचाये - ६३ 


२८४ वैदिक वाडमय क| इतिहास भा० १ ख० २ 


चन्द्नजुर | १४२ 
चन्द्रिका ४& 
चन्द्रिकाकार yo 
चन्द्रिकाकार आह्लिकरग्रन्थ ५० 
चस्पराज ४७ 
चरक ८&, १६७ 
चरकव्राह्रण ३६, ६०, RRE 
चरकमन्त्र ARE 
चरणव्यूह ४१, ४२, १६७ 
चारायणीयमन्त्रपाठ १०६ 
चारायणीय मन्त्रविद्व्ति १०७ 
चारायणीयशाखा १०७ 
चूरिकार १५, २३० 
चोल ३१, ३२, ३५ 
छु 
छन्दः संदिता १३७ 
छन्द्सिकाविवरण 232 
छुन्दो गमन्त्रभाष्य १२३ 
छन्दोनुक्रमणी २२० 
छुन्दो विज्ञान १५४ 
छान्दोग्यभाष्य ४८, १४०, १४२ 
ज़ 
जगद्धर ९२ 
जगद्धर भट्ट ७9 
जन्मेजय | ७० 
जम्वू २२३ 
जयतीथ ४४, ४६, ४७, ४८, ४९ 
जयतीर्थटीका ४६ 


जयपाल १०३, १४२ 
जयपुर १०८ 
जातवेद्‌ भट्टोपाध्याय && 
जातवेदसे WA १७७ 
जीवानन्द २२५ 
जैमिनि ER, २५४ 
जेमिनीयग्रह्मस्तूत् २५२ 
' जमिनीयन्यायमालाविस्तर ६० 
जमिनीयमीमांखा ४८ 
ज्ञानयज्ञमाष्य १२, ११८ 
ज्ञानराज ६३ 
ज्वालादत्त ७३ 
¢. 
टङ्क २१२, २५६ 
टिप्पणुकार ५० 
त 
तञ्जोर ११८, १३४ 
तत्त्वविवे क़ १४८ 
तरन्त २५८६ 
तलवकार २०४ 
ताण्ड्य ३९, GO ` 
ताणड्यत्राह्मणभाष्य १९६ 
तुरश्चति ४६ 
तेटीकि १६२, १७८ 


तैत्तिरीय ३६, ५०, ६०, &६, &७ 


तेत्तिरीयप्रातिशाख्य ६१, १५०, 
१५.१ 


तेत्तिरीयत्राह्मण ४७ 


a CN tote eee =o = 


शाठइ-सूचि २८५ 


तेत्तिरीयत्राह्मणभाष्य ६१ 
तेत्तिरीयभाष्य ६१ 
तत्तिरोयशाखा ५८ 
तैत्तिरीयसंहिता ६०८ &०, ११०, 
११२ ११७,११९, 
१२०, १३७,६५०, 
१७७, २०४, २२० 
तेत्तिरीयसंदितामाष्य११२, ११८, 


१२२, १२६ 
तेक्तिरीयारएयक ११२ 
तेचिरीयारण्यकभाष्य ६१, ११४ 
तोलोक १०३ 


जिझाणडमण्डन २० ११०, १११ 


चिवन्द्रम्‌ १८, २७ 
द्‌ 

दक्षिणापथ ३५. 
दयानन्दवेद भाष्य ८० 
दयानन्द सरस्वती ७२, ७३, ७४, 
७५, ८२, ८४, 

8५, १८५, २१६ 

दावने ८२ 
दिवाकर २१ 


gT ११, १२, १३, १४, २४, 
३२, ३३, १६१, १६२, 


१७०, १७६, १७७, 
१७८, १८१, १८२, 
१८३, १८६, १८७, 
:१८६, १९२, १९५, 


१९७, १६८, २००, 

२१६, २१७, २१६, 

२२४, २२८, २३३, 

` २३४ 

SMUT १६१, १६६, १६८, 
ढुगेवृत्ति ६, २२६, २३५. 
giaz 333 
डुगेसिंहविजय २२४ 
देवणभद्ट ५० 
देवताकार २३० 
देवतजुक्रमणी २४ 
देवपाल १०६, २०८ 
देचपालभाष्य १०७ 
देवमित्र २४५, १४६ 
देवयाज्ञिक && 


देवराज १, 3,4, ७, ८, १2, 
११, २३, २४, २६, 
२७, २८, २६, ३०, 
३२, २३, Wo, ७१, 
११२, ११३, १२२३, 
१३३, १७०, २०८, 


२१०, . २११, २१२, 

२२८, २३४ 

देवस्वामी २०, २१, ६८, ७०, 
२०६ 

देवज्ञसूप ६३, १३८ 
द्रमिड ११२, २०६ 
द्रविडस्वामी Yo 


२८६ 
q 

धनञ्जय ४८ 
घन्वयज्वा ४२ 
धातुपाठ २२८ 
agafa ४८, ५५, ६०, ६२, 
११९ 

ATA HATA ४३ 
yaaa १६ 

न 

नच्तत्रकटप १४४ 
नरसिह २०, ४७, ४८, Bs 
नरसिंह वर्मा १२१ 
नरहरि १२७ 
नरहरि सोमयाजी yz 
नागदेव १०१ 
नागस्वामी २ 
नागेशभट्ट १०१ 
नानार्थाणवसंक्षप ४, ३२ 
नारदीयपुराण ५० 
नारदीय शिक्ताविववरण १३८, 
| Aik 
नारायण ४, &, १४, १८, १९, 
२०, २१, ४&, YE, 

१११, १३३, १३६, 

१४८ 

नारायणवाजपेयो ५८ 
नासिक २४8 


alanga १४८ 


वैदिक वाड्सय का इतिहास भा? १ ख० २ 


निघण्डु १७, २४, २६, BY, ४०, 


४८, Yo, ४४, ६१, 

७०, ८७, ८&, १०८, 

१९२, २१४, १२६०, 

१८३, १६४, १८५, 

१८८, १८&, ६७०, 

१७१, २७२, १८९१, 

१८३, १८४, १८५, 

१८८, १८७, (a8, 

१६०, १९२, १५, 

१६५, २०२, २०६, 

२३४, २४०, २४२, 

२४४ 

निघण्डुनिचचन २२८, २३७ 
निघण्डुभाप्य ७, २३, ८८, =E, 
७१, १११, १५३ 

१७० 

निदान १२६ 
taqaga ९०, 25 
निरुक Y, १०, १७, २४, ४०, 
५८, ५०, ५१, ५३, 

८3, १०८, १६१, 

५६२, १६६, १६७, 

१८८, १५१, १७२, 

१७३, १७६, १७७, 

१७८, १७८, १८०, 

१८२, १८७४, १८२, 

१९४, १८६४, १८, 


शव्दू-सूचि 


निरुक्त १६८, १९३, २०२, 
२-६, २२६, २२८, 

२६, २३६ 

निरुक्कटी का २०० 
निरुक्वनिघण्डु २४५, २४६ 
निरुक्कपरिशिष्ट १६७ 
निरुक्कमाण्य १४, १७, १६६, 
(७०, १८१, १८२, 

१६६, २३५ 

निरुक्कभाष्यटी का १०, ११, 
२३, २३, 

२४२ 


निदक्कवार्तिङ ३४, १७०, २१३, 
२१८, २१६, २३६ 


taemaa १६ 
निरुक्कसमुञ्चय १६५, १६३, २३७, 

२३८, २४३ 
निरुक्वालोचन १८३ 
gaz १२७ 
न्रसिंहमन्चकल्य ५० 
नोकारीका 8&3 
न्यङ्कसारिणी २०५ 
न्यायपरिशुद्धि Ro, ११३ 
न्यायमहामणि १२७ 
न्यायसुधा _ ४८ 

न 

पश्चनद्‌ २०३ 


२८७ 
पश्चरात्र Yo 
पञ्चशिख २२१ 
Tga १३९ 
पण्डरीदीच्तित ५ 
परिडतसवस्व १०६ 
पतञ्जलि १५, १४८; १६८, २१३ 
पदमञ्जरी २११ 
पदार्थप्रकाश १०२ 
प नाभ ६२ 
परमार्थप्रपा ६२, ६३ 
पराशरस्सरति ५६ 
पाटलिपुत्र २१३ 
पाणिनीयाएक १७६ 
पाण्डरङ्गवामन काश २०, ५० 


पातञ्जलव्याकरणमहाभाष्य १६४ 
पारस्करयृह्यकर्केभाष्य १०६ 
पारस्करमन्त्रभाष्य १०४, २६ 
पार्थ लारथिमिश्र १०३ 
पिङ्गलनाग २०५ 
पितभूति २०६ 
पितृशमो रद 
पुराकदप २२६ 
पुराण 9 
पुरुषकार २११ 
पुरुषस्ूक् ४४, ८८, ८६ 
पुरुषाथेसुघानिधि ६२ 
पुष्करोक्ककटप ५०, ५३ 


२८८ वैदिक वाङमय का इतिहास भा० १ ख०२ 


पेङ्गिरदस्य ५० 
पेङ्गिश्चति ४६ 
पैप्पलाद्‌ ३& 
प्रकाशात्माचाये &६ 
प्रपञ्चहृदय ७० 
प्रपदत्नाह्मण १२७ 
अभाकरमिश्र Ml 
प्रशांसा ( वेदप्रशंसा?) ५० 
प्राची नव्याख्यान १२६ 
प्रातिशाख्यभाष्य , १८० 
प्रायश्चित्तसुधानिधि yy. 
प्रायश्चित्तसुधानिधि अथवा 
कमेविपाक ६२ 
प्रेष १३३ 
फ 
फिटूज एडवर्ड हाल ६२, ६५ 
फोटेविलियम २ १२२ 
q 
बड़ोदा १२५, १३५ 
aa ota ४८ 
बवरस्वामी . २१७ 
वज्ञालसेन . १४१ 
वहू TANIA Yo 
वाण ९२३२३ 
वाणुभट्ट १८ 
वादरायण ४५. 
बाभ्रव्य १७८, १८० 


बालङ्ष्ण १२२ 
वालशास्त्री (आगाशे) & 
वालशास्त्री १०० 
MAGARA 2219 
वुक्कप्रथम ५५, ६६, १२० 
बृद्दद्द्वता १७, २४, ३३, ३४, 


४०, ४२, TÂ, १६६, 
१६९, १७१, १७२, 
१७५, १७६, १७७, 


बृहदारण्यकवातिक २१३ 
JZ AART ४& 
वृहद्यजुवेदभाप्य १-५ 
बेणोराय १२७ 
बेलवेटकऋर १६२, १६४ 
वेजनाथ काशीनाथ राजवाडे 

| २२५. 
वोधायन ५६, ११२ 
बो घायनग्द्यसूत्र ११० 
वोधायन १२० 
बोधायनकारिका १११ 
बोधायन प्रयोगलार २०, १११ 
बोधायन श्रौत | १४८ 


ae... 


शब्द-सूची 


बोधायनस्तूत्र १११ 
यौद्धग्रन्थ २३ 
त्रह्मगीता Yo 
त्रह्मदृत्तत्नस्पूरि ३७ 
व्रझाण्डपुराण १४५, १७६, २३७ 
तचह्मोपनिषत्परिशिष्ट ५० 
MAN ४०, ६०, &&, १२० 
च्राह्मणुग्रन्थ ८8, १६५ 
त्राह्मणवल १०६, १०७ 
त्राणसवेस्व १०५, १०६, १२३ 
st ० 
भक्किशत ६४ 
भगवद्दीता ४८, ५०, ६२ ६३ 
भगवत्पाद्‌ ४४ 
भट्ट ( कुमारिल ) &६ 
अट्ट भास्कर ६४, Go, १११, 


११५, ११६, ११७, 


१२८, ११६, १२०, | 


१२१, १२५, १२६, 

१५०, १५२, १६५, 

299 

भट्टभास्कर मिश्र ६०, ११२, ११४ 


भट्टाचाये ( कुमारिल ) Uo 
भट्टिकाव्य ३ 
भण्डारकर २० 
भरतभाष्य १४० 


अरतस्वामी ६०, १३५, १३६, २६१ 


२८९ 
agua १६ 
WIA २०६ 
भतृ हरि २०६, २३१ 
भवगोल ३५ 
भवत्रात २०३ 
भवदेव १३०, १३१ 
WALA SFHT १३० 
भवदेव मिश्र १३० 
भवदेवस्वामी ११०, १११, ११२, 
११३ 
भवानी AFT १२८ 
भागीरथी १०१ 
भागुरि १८१ 
भामह २३१ 
भारद्वाज ५६, ६१, ११५ 
भारद्वाजसूत्र ५० 
aefa ११२ 
aata ३६ 
भावप्रकाशन ४२ 
भावरत्नप्रकाशिका ३० 
भावार्थदीपिका १०२ 
भाषिकस्रूत्रभाष्य १०२, १३६ 
भास्कर ४६ 
भास्करभाष्य ११७, ११८ 
भास्करवशी {२७ 
कवि भोगनाथ ५६ 


भोज ५०, ७० ८६, ८७, २१२ 


२९० 
भोजनिघण्डु Yo 
भोवायन १२१ 
म 

मगल 203 
मंगलदेव २३१ 
मणडनमिश्र २१. 
मद्रास १८, १२१. 
HJR १७६ 
मधुसूदन १८८ 
मधुसूदन सरस्वती १८५, १७० 
१६० 

मध्व ४४ 
मध्चभाष्य ४४ 
मनमोहनचक्रचतीं रा० Jo १०५ 
मनु us 
ageata १७, ८३ 
मन्त्रत्राह्मण १२७, २७० 
मन्त्रभाष्य ८७, &० 
मन्त्रमहोद्धि ६२, &४ 
मन्त्राथेदीपिका शत्रुञ्चकृत १२३, 
१२४ 

मन्त्रार्थमञ्जरी ४८, ४६ 
मयूरेश १२८, २६७ 
मट्लारि ६२ 
महाभागवत yo 
_ महाभारत ५०, ७०, १७8, 


१८०, १८४, १६०, 


वेदिक वाङमय का इतिहास भा? १ Wo २ 


महाभारत १६२, २०७, २२० 
महाभारततात्पय निणंय ३४ 


महाभाष्य ४८, ८७, १६२, 
१६९, १७६, २१३ 

महामह १०५ 
महायो गशास्त्र Yo 
महाराजदेव १०३ 
महाणच ११३, ११७, ११८, 
१२६ 

महास्वामी १३९ 
महिस्नस्तोत्र १८५ 
महीधर २३४, ८२, ८&, So 
8२, & १०२, 

१४८, Xe 

मही घरभाष्य ८, =8, १२८ 
महेश्वर ५, ६, =, &, १०, ११, 
१३, १५, १८, २३४ 
माठरवचृत्ति २२१ 
माधव २०, २६, २७, ३०, २०, 
३५, ३६, २८, ४०, ४१, 

४७, ४६, Go, &२, 

१३२, १३४, १३५, 

१३६, २६& 

माधवदेव ३७, १३३ 
माधवभट्ट २८, १8, २६, ६० 
माधवभाष्य ३१ 
माधवरात २०७ 


शब्द-सूची 


माधवसायण २६ 
माधवाचाय ४, &६, १०१ 
माघवीयविवरण १३२ 
माधवीयाधातुद्ृत्ति १३२ 
माधवीयानुक्रमणी २६, २१२ 
माध्यन्दिन ६१ 
माध्यन्दिनशाखा ६६ 
माध्यन्दिनसहिता १४७, १४८ 


माध्यन्दिनखंहिताभाष्य ६१ 
माध्यन्दिनीयावान्तरशाखा २६५ 


मान्धाता ११३, १९७ 
मान्युश्चति ४६ 
सायण ८८, ४७ 
मालतीमाधव ६० 
मीमांला ७० 
मीमांसासवेस्थ १४६, २५२ 
सुकुन्ददेव ७४ 
सुगुडाचाये वेदभाष्य २०३ 
मुद्वल ६७, ६८, १७४ 
सुद्ठलभाष्य as 
सुरारिमिश्र १०४, २५०, २४१, 
२६४ 

मेरूत्तर ३२ 
मेकडानल ४० 
मेक्समूलर २३, २७, ४६, ५२, 
५८, ५8, ६० 

मैत्रायणी उपनिषद्‌ ८३ 


२९१ 

मेत्रायणीय ३& 
मेत्रायणीय-संद्िता १४६, 
१५०, २२४ 

AAT १२५, १३५ 
मैसूरपुरातत्वविभाग रिपोर्ट ५६ 
मोद्वल्य ६८ 

य 

यज्ञतन्वसुघानिघि ४५, ६२ 
यज्ञदा १३६ 
यज्ञपाश्वे १०६ 
यज्ञेश्वर १४६, १५० 
यज्ञुःप्रातिशाख्य ६० 
यजुमेञ्जरी १०२, १०४, १३६ 
यजुवेद्‌ ८३, ६४, ७३, ६१, 
&३, ६५, १६२ 

यजुर्वेदभाष्य ८६, ८६, ६२, 
६&8, &५, १२५, 

१६६ 

यजुर्वदमाध्यन्दिनसंद्विता ७०, 
M 

यमस्मृति ५० 
यशोदाकिशोर ६३ 
याजुषप्रातिशाख्य १०२ 
याजुषभाष्य ७१ 
याजुषशाखा ५७, ६२, २३७ 
याजुपसरवानुक्रमणी €, १८०, 

१७७,२०६ 


२९२ वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा० - २ 


याजुषसंहिता १२५ 
. याज्ञवल्क्य १३५, १४७ 
_याज्ञवब्क्यस्म्ृृति ५० 

६, १३, १७, ४०, 


यास्क 


५१, १५२, १६२, ० 


१६३, १६४, १६५, 
१६७, १६८, १६६, 
१७७, १७६, १७७ 
१७६, १८१, १८२, 
२८३, १८४, १८५, 
१८७, १६०, १६१, 
१६२, १६४, १६७, 
१६६, २०४, २०५, 
२०६, २०७, २१८, 
२१६, २४० 
१०७, १८७, 
२७४६ 
यास्क्ीयनिरुक्क ६१, ८६, ११५, 
१६३, १९४, १८२ 
यास्क्रीयसर्वानुक्रमणी २०% 


याक़ीयनिघण्ड 


योगग्रन्थ PERT 

योगमित्र Yo 

योगयाज्ञवल्क्य _ ५० 

योगशास्त्र ५० 
aR 

रङ्गेशपुरी २१० 


TARIS ६१ 


रमाला १२९ 
रलशासत् | ० 
रथवीति २५६ 
रथीतर २७१, १७२, १७४, 

| २७६ 
राघवेन्द्रयाति 2४, ८८, ४६ 


राज १८, २८, २७, २८, २&, 
३२, २५, ३६, ३७ 


राजाराम १८४, १६२ 
राजेन्द्र AAT १२१ 
राम १०३, १३५ 
रामनाथ १३५ 
राम प्रपन्न २२६ 
रामराम = 
` रामानुज ३२, ७२, ११२, ११४ 
रायमुकुट १३० 
रामायण २२० 
रावण ६२, ६३, ६५, ६६, ८२, 
६२, १४७ 

TATA] ६३, ६१, ६७, &२, 
१३८ 

राचणमन्त्रभाप्य (६६५ 
रावणाचाये ६७ 
TARE ; १६६ 
रुद्रप्रयोगद्पंण &२ 
रुद्रभाष्प ११७, ११८, १२5, 
१४४ 


। a 





शब्द-सूची 


रुद्राध्याय ७३, ११७, ११८ 
१२४५, १५७ 

रुद्वाध्यायपद्पाठ पद 
रुद्रोपनिषद्धाप्य ११५ 
रेणु २२ 
रेखुकतकारिका २१ 
रेखणुदीत्षित २१ 
रोथ १६२ 
रोथपरिडत १८३ 
त 

लदमण ३०, ४२, ४३, ११३, 
aaqa | १४१ 
लच्मणसेनदेव १०५ 
लचमणस्वरूप डा० रे, ५, ५, 9 
लच्मी घर ५० 
लदमी धराचाये Yo 
लघुपाठ १७०, १७८ 
लाहोर - ३७ 
लीलावती ६३ 
लीलावतीटी का ६३, ६३ 
लुत्तनिघण्टु zê 
लुप्तशाखा १२२, २७० 
लेख 200 

q 
aaz ८७, ८८ 


चररुचि २७, ४८, १६५, १६६, 
२३६, २४०, २४१, २०२ 


२९३ 
वगेविभाग ६७ 
वलभी १६ 
वल्लाल ११३ 
वाक्यपदीय २३१, २५३ 
वाघर १०३ 
वाचस्पति ५०, १०४ 
वाजसनेयक . ६१ 
वाजसनेयसंहिता १३७ 
वाजसनेयिसं० भाष्य ८१ 
वात्स्यायन २२० 
वामदेव १३७ 
वामन Yo 
वाररुच-निरुक्क-समुञ्चय २३५, 

२७० 
वार्तिक २१४ 
वातिककार ४०, २१३, २१४ 
वाष्योयणि १६२, १६८ 
वासिष्ठरामायण ५० &६ 
वासिष्ठतेदान्तकारिका yo 
विक्रम १३४ 
विजयेश्वर १०६ 
विज्ञानेश्वर ५० 
विदग्धशाकल्य़ १४६ 
चिद्यातीथे ५७ 
विद्यारण्य ५७ 
विद्यारण्य श्रीपाद ५८ 
विद्यारण्य स्वामी ५७ 


२९४ 
विमलबो ध ७०, && 
विरजानन्द सरस्वती ७३ 
विवरण | ५० 
faa RIT ३७, ४४ 
विवरणग्रन्थ &द्‌ 
विश्व ४२ 
विश्च क्रमी भोवन २२ 
विश्वरूप दीक्षित २५२ 
विश्वेश्वर १९६ 
विश्वेश्वर भट्ट ११३, ११७. 
विष्णु धर्मांत्तर ५०, ५२ 
विष्णुपुराण Ae 
विष्णुप्रकाशक ५० 
विष्णुरहस्य xo 
वोरचोल ३१ 
वीरपाल १०.२ 
वीरराजेन्द्र ३१ 
वृत्तिकार xo 
TEAS ao 
वृद्धशोनक xo 
RETS २५ 


वेङ्कटनाथ १९१, १२५, १२६, १२७ 
वेङ्कटमाघव ४, & ११, १८, 
२२, २५, २६, XV, 
२६, ३०, २१, ३२, 
३३, ३४, ३६,. ३८, 
३६, ४०, ४१, ४२, 


वैदिक वाङमय का इतिहास भा० १ To २ 


वेङ्कटमाघव ४७, ४८, ७२, &३, 
६७, १८५, १८६ 


वेङ्कटमा धवार्य ३२ 
वेङ्कटाथ ३५ 
वेङ्कटेश १२१, १२६, २६६ 
वेक्कटेश्वर १२१ 
वेद्दीप ९२, ९०, १०२ 
बेद्दशन १०७ 
वेद्निघण्डु ७०, २३६: 
वेदभाष्य ७६, ८२, ११२, २३४ 
दभाष्यसा रसग्रह १२१ 
वेदभूपण ४२ 
वेद्‌मित्र ४६ 
वेदमिश्र १०४, २५१, २५२ 
वेद विलास â? 
वेद्विलासिनी १२३ 
वेदाचाये ३०, ११३, ११४ 
वेदान्तदशन Ey, 
दान्तदेशिक ३०, ११३ 
वेदान्तसूच ११४ 
वेदान्तसूत्रभा० [श्रतप्रक्राशिका] 
७२ 
वेदान्ती Yo 
वेदान्तार्थसग्रह ११२, १२१ 
वेलङ्कर २० 
चैतान १४३ 
चेतानस्ूत्र १४४ 


meat ® 


शब्द-सूची २९५ 


वेयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा २३४ 


वैष्णव सवस्च १०६ 
व्यास ४ ,४द,५७ 
शा 

शक्कर ५२, ८५ 
शङ्कराचाय २५, ५० 
शाख न Yo 
mae मिश्र) १७, ९०, १२३, 
१२७ 

शतपथ १, २, ३, ३१, ४५, ६०, 
८७, ८६, ६६ 

शतपथब्राह्मण १०१, २३१ 
शतपथब्राह्मण भाष्य १०२ 
शतपथभाष्य मद 
शतइ्लो क भाष्य ६३. 
शवरस्वामी द, १६, ७० 
शशीयसी २५६ 
शाकटायन २१७४, १७९६, १६६ 


शाकपूणि Yr, ५१, ५४, ११८, 
१६२, १६६, १७०, 
१७१, १७२, १७४, 
१७५, १७६, १५७, 
१७६, १८८, २२६, 


२४०, २४२ 
शाकपूणिषुत्र १६६ 
शाकल ६४ 
शाकल्य २३, ४६, ६६, | 


शाकल्य. १४५, १४६, ६४७, 
१५०, १७६, १8६, 
२२ 
शाकल्यसंहिता १५२ 
शाखान्तरपाठ ११५. 
शांखायनगृह्य २२ 
शाट्यायन 28, ६०, 
शाव्यायनब्राह्मण ६० 
शान्तिकल्प १४४ 
qaga १२२ 
शावरभाष्य ४६, २१० 
शाम्बव्यगृह्य १२२ 
शारदातन्त्र ४२, ४३ 
शास्त्रदीपिका १०३ 
शिक्षा १७९ 
शिङ्गण ५७ 
शिवदत्त Ho Ho २२५. 
शिवधमांत्तर vo 
शिवनाथ अञ्चिहोत्री राय ८४ 
शिवरहस्य | ११७ 
शिवशङ्कर काव्यतीर्थ To 
शुकलयजु ९६ 
शुक्लयजुवंद ३७ 
शुद्धिदीपिका १८५ 
शचसर्वस्च १०६ 
शोभाकर १३९ 
शोनक ४०, BE, ५१, ८५, 


२९६ 
शोनक १७६, १७६, २०६, 
२२०, २७१ 
शोनकभाष्य ८४, ८६ 
श्यावाश्व ५६ 
शवाचाशवाख्यान ५६ 
श्री कणठ ११४ 
श्रीकणउनाथ ५८ 
श्रीनिवास १८५, २३४ 
श्रीनिवासाचाये ११५ 
श्रीपदकृष्णवेलवेल्कर १८५ 
श्रोमती ५७ 
श्रीमायी ५६ 
श्रीरगपटम १३५ 
श्रीरामं अनन्त कृष्णशास्त्री ११७ 
श्रीस्वामी ३ 
श्रोतवृत्ति 22 
श्वेत केतु १७६ 
श्वेताश्वतर ५० 
षु 
घडज्ञरुद्र १२० 
स 
सङ्कषण ३५ 
सङ्गम ५७ 
संगम ५६ 
सहिताविधि १७४ 
सङ्गमद्वितीय ५५ 


संग्रहो क ६० 


वैदिक व।ङमय का इतिहास भा? १ ख० २ 


सत्यत्रत २७, १३६, १६०, 

२२५ 
सत्यत्रतसामश्रमी १३, १ : 
सन्ध्यावन्द्नमन्त्रभाष्य ७२ 
सम्प्रदायज्ञ Yo 
सम्प्रदायविद्‌ १२० 
सवज्ञ | Yo 


सवानुक्रमणी ४०, ६४, ८४, 
२०४, Roy, २४2 


सहदेव १०३ 
सांख्य (कारिका) Go 
सांख्यद्शन २५१ 

MALTY | ६४ 

सामपद्पाठ १६8 

 सामत्र.ह्मण ६१ 
सामभाष्य ६१, ६३, १३७ 

सामचिवरण १२, २६९ 

सामवेद्‌ ३७, १३४, १३६ 

१५४, १६२ 

सामवेद्‌भाष्य १६, १३७ 

सामसंहिता २५ 

सास्बशिव ३१, ३२, ३७ 

सायण १, २, १७, २३, २३, 


२५, २६, ३०, ३२, 
४७, ४९, ५५, ५६, 
६०, ६९, ६४, ६५, 
७२, ७३, ८२, ९६, 


— ABN 


नि 0 


शब्द-सूची २९७ 


सायण 


&७, ६८, ५६, ११३, 

११८, ११६, १२०, 

१२१, १२३, १२४, 

१२७, १३२, १३४, 

१३८६, १२७, १२८, 

१४१, १४३, १६५, 

१६६, २१०, २१२, 

२५६ 

सायण ऋग्भाष्य २६२ 
सायण काणवसंहिताभाष्य &२ 
सायणभाष्य २८, ५६, ६४, 
६७, ६८, ८०, 

८२, ६२३, &&, 

सायण माधव ९३, ६६, १०० 
सायणाचायं ‘SY. 
सावित्रहोम २६७ 
सिद्धेश्वर १८३ 
सुदर्शनमीमांसा ३०, ११३ 


सुदशनसूरि ( वेदव्यास ) ७२ 
GIAA चलियराज २७ 


सुभाषितसुधानिधथि ५५, ६२ 
सुरेश्वर २१३ 
सृत्रसग्रह १८१ 
सूर्यदेवज्ञ १३७ 
सूर्यनारायण ११४ 
सूयपण्डित ६२, ६४, ६८ 


सेतलूर ३१ 


सोमरस ६२ 
सोमानन्दपुत्र . १०४३ 
सोगत ११५ 
सोत्रामणी २६२ 
सोपणीं श्वति ४६ 
स्कन्द्‌ ८, å, १०, ११, 
१२, १३, १५, १६, 
१७, २५, २१, ४८, 
५९, १८८, १७३७, 


१६५, Roo, २१६, 
२३३, २३४, २४०, 
२४२, २४६ 
२२७, २२८, 
RRE 
स्कन्द्टीका २२६, २३०, २३४ 
स्कन्दपुराण ५०. ११७ 
स्कन्दभाष्य १८, BE 
स्ऋन्द्-महेश्वर ६, ८, &, ११ 
१३, १४, २२, 

२४, २२, १६९, 

१७०, १७६, 

१८५, १९६, 

२१६६, २११, 

२१५, २२२३, 

२६, २३१, 

२३२, २४२, 

२५४ 


स्कन्द्‌ ऋग्भाष्य 


२९८ 
स्कन्द्महेश्व CAS MAAS का . 
| २२८ 
स्कन्दस्वामो १, ३, ४, ५, ७, 
१८, २२, ३०, 
४७, ६०, ७३, 
१३३, १७०, १७४, 
१७६, २११, २१२, 
२३९६ 
स्तुतिकुसुमाञ्जलि 8१, &२ 
स्थोलाष्ठीचि १६२, १८० 
स्फोटसिद्धि २१५ 
स्थविरशाकल्य १४६ 
स्मातमन्त्राथंदीपिका - १२६ 
eater ४० 
- स्खृतिचन्द्रिका ५० 
स्वयम्भूभट्ट १०३ 
स्वरूप डा० ६, २६, ३३, २७, 
>= ee २२६ 

z 8: ह 

देंसपाल. ` १०३ 


हरदत्त ७१, ११५, १२२, १२३ 
हरदत्तमिश्र ` १२७ 


क्र 


वैदिके वाङमय का इतिहास भ।० १ ख०२ 


हरदत्ताचाय ७१ 

हरप्रसादशार्री Ho म० १२४ 

हररात. . १२& 
हरिपाल भट्ट १०८ 
हरि भडकम्कर २२५ 
हरिवंश ५०. 
हरिश्चन्द्र १०३ 


हरिस्वामी १, २, ३, ३, ७३, 
८८, २३१, २७६ 


हरिहर महाराज UT 
हरिहर द्वितीय ५५ 
हरिहरि १४३ 
हलायुध १०५, १०६, १२३, 
१४१, २५२ : 
हस्तसेख १०२ 
हस्तामलक्र २५ 
हारलता २०६ 
हारिद्रविकत्राह्मण ६१ 
हालमद्दाशय र्न द 
हृदयघरभट्ट Yo 
हृषीकेश. ` २०४ 
होलीरभाष्य १०१ | 


ih 


सन्त्र-प्रतीक-सूची 

अक्षिति श्रच 

अगोरुधाय गविषे द्युक्षाय 
अञ्चः आयाहि वीतये शणानो 
अस्िमीडे 

अतस्त्वं ate: शतवल्शा <चिरोह 
AINA दुन्दुभे दुच्छुनान्‌ 
अश्वितमे नदीतमे 
श्ररेणुभिजहमानो 
अयाञ्चाञ्चऽस्यनमिशस्तिपाश्च 
अस्य वामस्य | : 
अहन्नहि पचेते 

अहन्‌ विभाष 

अहिरिच भोगः Tala वाहम्‌ 
अहोरात्राणि मरुतो fates 
आत्मा देवानां भुत्रनस्य 
“प्रापो ज्योती रसोऽस्रत 
आमन्द्रमावेरण्य 

qq भूमेभेजामद्द इद्‌ भद्रं 

इन्द्र क्रतु न आभर 

इन्द्रं मित्र 

इम मे गङ्ग यमुने 


३०० वैदिक वाङमय का इतिहास भा० १ खं० २ 


इयं शुष्मेभिः 

उत त्वः पश्यन्न ददश वाचं 
उप प्रयोभिः ˆ 

उवेन्तरिच 

mata अत्रिम्‌ 

एकं पादें नोस्खिद्ति सलिलात्‌ 
HEA स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहा 
एष्टा रायः 

क इंषते तुज्यते कः 

कया नश्चित्र भुवदूती 
कृष्णो नोनाव वृषभो यदीम्‌ 
के ष्ठा नरः ध्रष्ठतमाः 

चत्वारि वाकूपरिमिता पदानि 


चत्वारि शङ्गा चयो अस्य पादाः 


चित्र इद्राजा राजका इद्न्यक्रे 
- चित्र देवानां 

जातवेदसे 

जज्ञान एवं व्यवा धत EJA: 
तत्त्वा यामि 

तमझे हविष्मन्तो देवं 

तमू अकण्वन्‌ त्रेधा सुवे कं 
तरत्‌ स मन्दी धावति 
तस्मा अरङ्गमाम यो यस्य 
त्रय Gat महिमानः सचन्ते 
यः केशिनः 

तरिकद्रुकेभिः पतति 

त्वमञ्चे रुद्रः 


&० 

&&, १५& 

२६७ 

१२७ 

२७६ 

२५५ 

५२, २७५ 

९७४ 

१७५ 

YR, २०९, २६३ 


dian 


मन्त्र-प्रती क-सूची 
त्रिभ्यः स्वाहा 
द्न्तसूलेसुदे वस्वः 
दस्था युवाकवः 
दृषद्वत्यां मानुष आपयायां 
डा सुपण सयुजा सखाया 
पक्तौ बृहच्च भवतो 
पितेव पुत्र दसये वचोभिः 
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र 
AM जज्ञान प्रथमं पुरस्तात्‌ 
महानेन्द्रं प्रल्वस्यां | 
महीमे अस्य वृषनाम 
मा नः 
मित्रस्य चषेणी wa: 
मित्रो जनान्यातय 
ये यजत्रा 
यो अस्मान्ध्वराद्य £ वयं 
रश्मयश्च देवा गरगिरः 
विद्रघे नवे द्रुपदे अभके 
विश्वेभिदवेः पृतना जयामि 
शतं ते राजन्‌ 
शन्नो देवीराभिष्टये 
सक्कमिव तितउना पुनन्तः 
सरस्वती सरयुः सिन्धुः 
सहस्रशीषो पुरुषः सहस्राक्षः 
सावित्राणि जुहोति प्र सूत्ये 
सुदेवो असि वरुण 
सोमाय स्वाहा 


३०२ बैदिक वाङमय का इतिहास भा० १ Go २ 


j a ५३ 
सोपणुपक्तमम्ठतद्यात ५३ 
स्थिरेभिरङ्गैः 208, १९६ 
हंसः शुचिषत्‌ | | 


3 २६२ 
खाडी त्वा SISAL AAT 


SRI JAGA DOGHRU Visuwapna,: 


NANA SIMHASAN. INANA 
LIBF AR i 
mwadi Mat 


कत 


vat 


Wiis 
à 


ety 





र 


ont 
भः 


१ थि 
i os कु 


vas 


ve र 
SAIC 


10 


up 


ss 


‘ 
Fos 
Der] >. 


- 


"८३ 
SE 
os 


te 7 bs 
tT ८” ९" 
१०, ७0 


rns! 





as 


mery ०० Re क 


